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अपने यज्ञागशरीर से आकल्पान्त अज॒र-अमर 
महर्पि प्रण्डित मदनसमोहन यालवाय 
का 
सांसक्षतिक परस्पर _ 
को 


“जिस भाषा में पन्द्रह वर्ष तक 
किसी दूसरी भाषा के अंक 
चल कर घुल-मिल जाएँगे, 
उससे फिर उन्हें अलग करना 
क्या सरल काम है ?” 


लेखक का निवेदन 


हमारी राष्ट्रभाषा की समलया भी अत्यधिक उलभन में रही है । 
कभी इस सम्पूर्ण देश की एक राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। फिर प्राकृत 
भाषाओं ने जब जोर मारा, तो प्रादेशिक राज्यों में भाषा-मेद बढ़ 
गया ओर सब अलूग-अलूग स्वतस्त्र हो गये। सब को एक सूत्र 
में बाँधने वाली एक राष्ट्रसाषा (संस्कृत ) के न रहने का यह 
दुष्पेरिणाम था । 

जब इस देश में विदेशी ( मुसलमानी ) झासव जाया, तब उन 
( विदेशी ) शासकों को यह अनुभव हुआ कि इस देश की जनता पर 
शासन करने के छिए थहाँ की भाषा का सहारा केना अनिवार्य है। 
फलतः हिन्दी ( हिन्दी की मेरठी बोली ) को अपनाया ओर उस में 
फारंसी-अरबी के शब्द भर कर तथा “अपनी” ( फारसी- ) छिपि में उसे 
लिख कर 'उदृ” नाम दिया, जिसे हम लोग हिन्दी का “विदेशी संस्करण' 
कहते हैं। इस बात के लिए हम उन मुसलमान शासकों को बधाई देंगे 
कि उन्हों ने हिन्दी को इस ( उर्दू ) के रूप में समस्त राष्ट्र की एक 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रायः सफल प्रयल किया। राष्ट्र में इस छोर से 
डस छोर तक हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठापित प्रमुख तीथ-स्थानों ने भी 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में मदद दी। पंजाब के गुरु नानक तथा 
गुझ गोविन्द सिंह की हिन्दी-वाणी ने हिन्दी को बल दिया, जिसे 
उन्हों ने 'गुस्सुखी' लिपि में लिखा। गुजरात के भक्त नरसी मेहता ने 
तथा महाराष्ट्र सन्‍्त नासदेव जी की हिन्दी-वाणी ने भी बहुत कास 
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किया । महाकवि भूषण की कविता ने भी महाराष्ट्र में हिन्दी के प्रति 
अनुराग पेदा किया। अनेक बगाली कवियों ने भी हिन्दी में रचना 
की । कई मदरासी कवियों की भी हिन्दी-कविताएँ मिली हैं। 

इस तरह, बहुत पहले हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी थी, जिसे अग्रेजी 
राज्य आने के बाद पुनः झुद्ध रूप दे कर राष्ट्रभाषपा के रूप में अधिकृत 
कराने का आन्दोलन शुरू हुआ। उसी का यह संक्षिप्त इतिहास है। 

ईसवी सन्‌ की उन्‍नीसदों सदी में ही हिन्दी के सम्बन्ध में नव- 
जागरण हो चुका था। उसे जहाँ का तहाँ दुबा देने के लिए ब्रिटिश 
सरकार ने “हिन्दुस्तानी' की स्थापना की । सरकारी पक्ष ने 'हिन्हुस्तानी' 
का ससर्थन किया। “सितारे हिन्द” राजा शिवप्रसाद “हिन्दुस्तानी 
समर्थकों में प्रधान थे। हिन्दी-नागरी के समर्थकों में, भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र प्रधान थे । जनता ने सरकारी पक्ष की उपेक्षा कर के हिन्दी 
का पक्ष लिया । फिर भी सरकारी पक्ष “हिन्दुल्तानी' को छादने में जुटा 
रदा। अंग्रेजी का बोलबाला तो था ही ; उर्दू भी सरकारी महकमों में 
उडटी थी। हिन्दी को कोई पूछनेचाछा न था ! कुछ राष्ट्रीय प्रवृत्ति के 
लोगों ने इस का पक्ष लिया, तो “हिन्दुस्तानी! सामने रख दी गयी। 

वीसवीं सदी के प्रथम दुृशक में ही हिन्दी को हिन्दुस्तानी” की बाधा 
मेलनी पढ़ी । तृतीय दशक के मध्य “हिन्दी साहित्य सम्मेलन! का 
सृतोय अधिवेशन हुआ, जिल के सभापति थे पं० बद्रीनारायण चोधरी 
प्रेमघन!। जाप ने सभापति-पद्‌ ले जो भापण दिया था, उस में 
कहां ३--- 

“अग्र ऐसी दुशा पर, महाशयों, आप विचार करें कि बिना किसी 
सहारे के आप की भाषा ( हिन्दी ) उन्नत हो रही है; यही आश्चर्य 
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है; क्योंकि शिक्षा विभाग में भी इसकी जढ़ें काटी गयी हैं! कहा 
जाता है कि पाव्यपुस्तकों की भाषा ऐसी रखी जाय, जो भिन्न-भिन्न दो 
वर्णावलियों ( नागरी तथा फारसी लिपियों ) में लिखी जा सके । इसी 
किए उद्द ओर हिन्दी दोनो का नाम छोड़ कर साहब लोगों ने इस देश 
की भाषा का नया नाम 'हिन्दुस्तानी' रखा है। इस का फल यह हुआ 
है कि हिन्दी पुस्तकों की भाषा उर्द' हो गयी ! कारण, फारसी लिपि में 
तो दूसरी ( किसी संस्क्ृतनिष्ठ ) भाषा के शब्द लिखे ही नहीं जा सकते | 

यदि कोई लिखे भी, तो उस का पढ़ना नितान्त असम्भव है” 
इस तरह हिन्दी का पक्ष ज्यॉ-ज्यों बढ़ता गया, 'हिन्दुस्तानी' का 
राग भी साथ-साथ अछापा जाता रहा ; पर इस में जोर तब तक नहीं 
आया, जब तक राष्ट्रीय पक्ष के एक सब से बड़े नेता ( महात्मा जी ) ने 
उसे सहारा न दिया ! सन्‌ १६३०-३४ के राष्ट्रीय संघर्ष के अनन्तर 
भदात्मा जी ने हिन्दी की जगह “हिन्दुस्तानी! ओर नागरी के साथ 
फारसी लिपि भी *राष्ट्रीयः दइशप्तिकोण से अपनायी। तब “हिन्दुस्तानी” 
को सब से अधिक बरू मिछा! आगे, जब महात्मा जी ने 'सम्मेलन! 
छोड़ दिया, तब तो हिन्दी को बहुत ही सक्ृद का सासना करना पड़ा ! 
राजर्पि टंडन जी ने अनन्य भाव से हिन्दी-नागरी की उपासना की ओर 
राष्ट्रीय एकता के लिये हिन्दी-नागरी को जरूरी चताया । कुछ दिन तक 
टडन जी को गालियाँ खानी पड़ीं ; पर बहुत शीघ्र वातावरण ठीक हो 
गया ओर जनता ने मेसर्गिक रूप से हिन्दी का पक्ष लिया। फलतः 
रालनेतिक पार्टियों को भी धीरे-धीरे कुकना पढ़ा। विधान-परिषद्‌ में 
हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने का पक्ष अजेय शक्ति के साथ रखा गया, 
जिसे ( अपनी शक्ति कम रह जाने के कारण 9 'हिन्दुस्तानी' के समर्थकों 
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ने बार-बार आगे बढ़ा कर खठाई में डालने का प्रयल्त किया । ऐसा करने 
से हिन्दी का पक्ष ओर भी प्रबल हो गया--'जस जस छरसा बदन 
चढ़ावा, ताठ ठुगुन कपि रूप दिखावा ।! 

पिछले सितम्बर ( १६४६ ) ११, १९, १३, १४ तारीखों में राष्ट्र- 
भाषा की समस्‍या पर भारतीय संविधान-परिषद्‌ में बड़ा संघर्ष रहा। 
क्या निर्णय हुआ, केसे हुआ, यह सब, इस छोटी-सी पुस्तक में आप आगे 
देखेंगे ही । 


कनखल कैय़ों 
भार्गशीर्ष २००६ बि० | रीदास वाजपेयी 


थ्रकाशकीय वक्तव्य 


राष्ट्रभाषा का व्याकरण, हिल्दी-निरुक्त, मानव- ' 
धर्म - मीमांसा भ्ोर' अच्छी हिन्दी का नमूना 
के बाद माननीय वाजपेयी जी का यह पाँचर्दा 
ग्रन्थरक्ष हिन्दी-जगत्‌' के सामने उपस्थित करते हुए 
हमें विशेष प्रसन्‍नता है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है 
कि यह पुस्तक हमें अपने उस उच्च लक्ष्य की ओर 
एक कदम ओर आगे ले जाती है, जिसका ब्रत लेकर 
ही हमने हिन्दी-प्रकाशन के क्षेत्र में पदार्पण किया 
था। गत १४ सितम्बर १६४६ के अधिवेशन में 
भारतीय संविधान सभा द्वारा देवनागरी अक्षरों में 
लिखित हिन्दी राष्ट्रभाषा के रुप में स्वीकृत हो जाने 
के बाद राष्ट्रभापा के प्रकाशकों ओर मुद्रकों पर जो 
महान उत्तरदायित्व आ पढ़ा है, उसकी हस॑ अनुभव 
कर रहे हैं ओर उसका त़िर्वाह करने के लिए 
प्रयत्तशील हैं । 

फेवल जाथिक मुनाफें को ही अपना लक्ष्य न 
बनाकर जनृवाणी-प्रकाशन ने राष्ट्रभाषा के साहित्य- 
भाण्डार को उन उत्तम्रोत्तम ग्रन्थरलों से भरने को 
अपना ध्येय बनाया है, जिनकी कि उसे वर्तमान 
समय में सबसे अधिक आवश्यकता है। खड़ी बोली 


क्रो श्र 
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को राष्ट्रभाधा का गोखएूर्ण आसन मिल जाने के 
बाद पहली आवश्यक्नता यह अनुभव को जाती थी 


कि उसका एक विशद्‌ व्याकरण बने, जिसके द्वारा 


कि देश भरमें राष्ट्रभापा का पठन-पाठन छचारु रूप से 
हो सके । राष्ट्रभापा की हूस महती आवश्यकता की 
पूर्ति की -सदिच्छा से प्रेरित होकर 'ही हमने 
“राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” प्रकाशित किया 
है। थदि वह अपने उद्देश्य में कुछ भी सफल 
हो सका, तो हम अपने श्रम को सार्थक हुआ 
सममभेंगे। ' ्ड 

पारिभाषिक कोष-निर्साण का प्रश्न भी कम 
महत्त्व का नहीं है। व्यावहारिक रूपमें इस क्षेत्र में 
आचार्य रघुवीर ओर सहापरिडित राहुल सांकृत्यायन 
कार्य कर रहे हैं, परन्तु राष्ट्रभाषा के भाषा-विक्लान के 
आधारभूत सिद्धान्तों का कोई व्यवस्थित विवेचन 
हिन्दी-साहित्य में उपलब्ध न था। श्रीयुत वाजपेयी 
जो ने इस क्षेत्र में भी अध्यवसाय किया और अपनी 
मोलिक उद्भावनाओं से पूर्ण “हिन्दी-निरुक्त” प्रणयन 
करके हमें प्रकाशित करने को दिया । 


३२ करोड़ जनसंज्या की राष्ट्रभापा का साहित्य- 
भागढार भरना एक बृहत्‌ कार्य है। धर्मशासत्र, 
नागरिकशासत्र, काव्य, साहित्य, राजनीति, समाज- 
शाल्ल प्रभ्नति विभिन्‍न विपयों के अगणित ग्रन्थों की 
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आवश्यकता भभ्री हिन्दी-साहित्य को है। हमें यह 
सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि इस महान 
यज्ञ में अपने उत्तरदायित्व का वहन करने में जनवाणी- 
प्रकाशन प्रसन्‍नता का अजुसव कर रहा है ओर 
आचार्य वाजपेयी, राष्ट्रकवि दिनकर, शब्द-शिल्पी. 
चेनीपुरी, उप्रसिद्ध समालोचक श्री रब्मीनारायण जी 
“मुधांशु” प्रद्मति हिन्दी के गएयमान्य साहित्यकारों 
के उत्तमोत्तम ग्न्थरत्रों को प्रकाशित करने में सतत 
सचेष्ट है। - - 

हिन्दो को राष्ट्रभाषा का गोरवपूर्ण पद मिल 
जाने के बाद सभी की दिलचलपी स्वभावतः उस 
ऐतिहासिक आन्दोलन ,में बढ़ गयी है जो. पिछले 
कई दशकों में हमारे देश में इसे राष्ट्रभाषा का पद 
दिलाने के लिए किया जा रहा था। इस इतिहास 
का महर्व ओर भी बढ़ जाता है इस तथ्य ले कि 
अनेक गण्यमभान्य विद्वानों के मतानुसार राष्ट्रभाषा के 
' खरूप के सम्बन्ध में अभी भी कुछ मतभेद 
बाकी है। हमें आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक उस 
मतभेद को बहुत कुछ अंशों में दूर करने में 
सहायक होगी । 

अपने विषय की प्रथम ही पुस्तक होने के कारण 
इसमें ्रुटियाँ न होना ही आश्चर्य की बात हो सकती 
है, परन्तु हिन्दी-संसार अवश्य ही इस विषय में एकमत 


( १२ ) 

होगा कि माननीय वाजपेयी जी इस विषय पर 
लिखने के अधिकारी हैं, क्योंकि वें इस आन्दोलन में 
स्वयं सक्रिय भाग छेते रहे हैं, जिंसकोी प्रमाण पद- 
पद पर आप प्रस्तुत पुस्तक में पायेंगे ही । झृपालु 
पाठक्षों की संशोधन-विषयक ' सूचनाओं का लेखक 
ओर प्रकाशक सधम्यवाद स्वागत करेंगे। .. *»' 

वाजपेयी जी की विशिष्ट मनोरक्क शेल्लौ ' के 
विषय में अपनी ओर से कुछ न कहकर हस ऊपनें 
कपाल पाठकों से अनुरोध करते हैं कि उसका रंसं वे 
पुस्तक में ही ले । - 

हमें पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि हिल्दीन्‍जगत्‌ 
ऊन्यान्य अनवाणी-प्रकाशरनों के समान ही प्रस्तुत 
अन्ध का भी समादर करके हमें प्रोत्लाहित करेगा ।- 


हजारीलाल शर्मा 
मेनेजिय डायरेक्टर 
जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स लि० 


कलकत्ता,--- 
रामनवमी, २००७ बि० 


अनुक्रमणिका 
पूर्वाईई 


पिषय पृष्ठ 

भाषा की उत्पत्ति ओर विकास १--८ 
भाषा की उत्पत्ति--भाषा का विकास ॥ 

सोलहवीं शाताब्दी से १६०१ तक ६-१७ 


हमारी भाषा का (हिन्दी! नाम---अग्रेजी राज्य 
में भाषा--भारतेन्दु - धुग--कार््रेस- 
अधिवेशन में छाछा लाजपतराय का राष्ट्रमाषा 
में भाषण ॥ 

१६०१--१६१० १८--३१ 

राष्ट्रीयया का उन्मेष--काशी-बांगरी-प्रचारिणी 
सभा की सेवाएँ--पण्डित मदनसमोहन 
मालेवीय--हिन्दी-साहिस - सम्मेलन का 
जन्म--श्री शारदाचरण मित्र और उनकी 
एकलिपि - विस्तार-परिषदू--“सम्मेलंन! का 
उहेश्य--“सम्मेलन! के प्रथम वषे का 
काये 0 


१६११--१६२० ३२---४४ 
सम्मेलन को प्रगति--प्रचार का मुख्य साधन 
परीक्षा - विंभाग*-काशी-हिन्दू - विश्वविद्या- 
लय--गान्धीजी का सहयोग---मद्गास में 


विषय 
दिन्दी-प्रचार--ख्वामी सत्यदेव परित्राजक--- 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-समा--युक्त- 
प्रान्त में सघ ॥ 

१६२०--१६३० 


सत्याग्रह के दिनों में--कानपुर - कांग्रेस--- 
आचार्य हिवेदी का अवकाश-प्रहण--श्रद्धेय 
2८ण्डन जी विषम परिस्थिति में ॥ 


१६३१ “१६४० 


हिन्दी से क्षोम--राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति--- 
हिन्दी की जगह “हिन्दुस्तानी--“बेगम- 
सीता' और “बादशाह दशरथ'---माननीय 
सम्पूर्णानन्द्‌ जी द्वारा निर्मीकता के साथ 
नागरी-हिन्दी का समर्थन--अ्रष्ट रीढरें नष्ट 
की गयीं--चुनाव-सघषषें में हिन्दी की 
विजय--अवोहर में “सम्मेलन” का ऋाति- 
कारी अधिवेशन--दु० भा० हि० प्रचार 
समा ने अपना नाम वदक दिया--“काफी' 
का अथ्थ--युक्तप्रांतीय असेम्बली में माषा- 
सम्बन्धी निर्णय ॥ 

१६६४१--१६४५ 

राजनीतिक सघर्ष--“सम्मेहन' का जयपुर- 

अधिवेशन और मद्दात्मा जी का त्यागपत्च--- 


सम्मेलन! में अन्त/!सघर्ष--रेडियो का 
बहिष्कार ॥ 


४५-५३ 


(६४-- ८२ 


८३--६४ 


( ९१५ ) 
विषय पृष्ठ 


युक्तप्रान्त ( अब उत्तर प्रदेश ) की राजभाषा 
हिन्दी---'सम्मेलन! के बम्बई - अधिवेशन 
सें उत्साह और दृषे--राहुल जी पर 
कम्यूनिष्ट पार्टी का कोप---अनेक राज्यों 
की राजभाषा हिन्दी--शासन-णब्द-कोष--- 
विधान-परिपद्‌ की काग्रेस-पार्टी--मेरठ- 
सम्मेलन---अफगान-मिशन और प्रोफेसर 
रेणु--राष्ट्रमाषा - व्यवस्था-परिषदू--परिषद- 
निर्णय का प्रभाव--राजस्थान की .अग्मगा- .. 
मिता--मध्य-प्रान्त में प्रगति---२६ अगस्त 
१९४९ की विधान-परिषद्‌ की कंग्रेसपार्टी की 
वेठक--मत गिनने में गड़बड़ी--पक्ष और 
विपक्ष--उद्द पर गर्वं--चौथा मसबिदा-- 
२ सितम्बर को फिर बेठक--देश में हल- 
पघल--मतगणना में फिर गडबड़ी--- 
भ्तेम्बलोे-अध्यक्षों की. मीठिय--सेठ 
गोविन्द्दास जी के सशोधन--श्री नागप्पा 
की हिम्मत ॥ 

उत्तरड्धे 
विधान-परिपदू में संघर्ष १४३--१७६ 

अन्तिम रस्‍्साकसी--टण्डन जी का कांग्रेस-दुल 
से सम्बन्ध - विच्छेद--सु शी - भायगर 
फार्मूछा--श्री ट८ण्डन जी का भसाषण--- 
संघर्ष का अन्तिम फल--नजो छुछ हुआ, 


(६ ९१६ ) 


विषय 
उसकी व्याख्या--सब का फलिता्थ-- 
राष्ट्र का मत--सम्मेलन” का निर्णय ॥ 
प्रिशिष्ट-- १ 
हिन्दी, उदू और “हिन्दुस्तानी के रूप 
परिशिष्ट--२ 
हि० सा० सम्मेलन के अधिवेशन ओर सभापति ' 
परिशिष्ट-- रे 
महात्मा जी का टण्डन जी से पत्रठ्यवहार 
परिशिष्ट---४ 


ग्रस्थप्रणयन के बाद राष्ट्रभाषा की प्रगत्ति 


पूर्वाद्ट 


हिल्दी के बिना हमारा काय नहीं 
चल सकता 


अग्रज़ी के विषय में लोगों की जो कुछ भी 
आवना हो, पर में यह दावे के साथ कह सकता हूँ 
कि हिन्दी के बिना हमारा कार्य नहीं चकछ सकता । 
हिन्दी की पुस्तकें लिख कर ओर हिन्दी बोल कर 
आरत के अधिकाँश भाग को निश्चय ही छाभ हो 
सकता है। यदि हम देश में बंगला जोर अग्नंजी 
जाननेवारों की सूख्या का पता चलाएँ, तो हमें 
साफ प्रक्रेट हो जाएगा कि वह कितनी न्‍यून है। 
जो सज्जन हिन्दो भाषा द्वारा भारत में एकता पंदा 
करना चाहते हैं, वे निश्चय ही भारतबन्धु हैं। हम 
सत्र को संगठित हो कर इस ध्येय की प्राप्ति के लिए 
प्यास करना चाहिए। भले ही इस को पाने में 
अधिक ससय छगे, परन्तु हमें सफलता अवश्य 

“मिलेगी । 
-“-+कावि वीफिमचन्द्र चद्चेपध्याय 


राष्ट्रभाषा का इतिहास 


+ईं८३#६मडे न 


घ 


झजे 


भाषा की उत्काक्ति और विकार 


भाषा की उत्प्पत्ति 


मनुष्य ने अपनी विशेष बुद्धि से संसार में जो कुछ पेदा 
किया है, उस की समष्टि को ही संस्कृति कहते हैं ओर देश आदि 
के भेद से संस्क्ृति-भेद हुआ है। परन्तु मूछतः मनुष्य की संस्कृति 
एक ही दे। उस संस्कृति का आधार भाषा है। संस्कृति की 
अल्तरात्मा का नाम दशन' है और उस के बहिरद्ज को ही 
जागरिकता? कहते हैं। “नागरिक! का पर्य्याय सभ्य! या 'शिष्ट” 
दे। सभ्यता या नागरिकता का आधार मनुष्य का परस्पर 
सहयोग-जीवन है । “जियो ओर जीने दो! की भावना सब का 
तत्व है। मनुष्य ने आज तक जीवन के विविध क्षेत्रों में जो भी 
उन्नति की है; उस का मूल आधार भापा हैे। यदि भोषा न 
होती, तो यह सब कुछ न होता ! 'इद्मन्धतम:कृत्स्नी! रहता-- 
सर्वत्र धोर अन्धकार रहता, यदि 'शब्दाह्यय ज्योति: प्रकट न 
होती ! 


२ राष्ट्रभाषा का इतिहास 


लोग पता छयगाते हैं कि संसार के किस भू-भाग में सब से 
पहले सभ्यता प्रकट हुई ? जह्नछी जीवन से ऊपर उठ कर नाग- 
रिक या बसस्‍्तीदारी का जीवन सब से पहले कहां शुरू हुआ ९ 
इस विचारणा में बढ़े-बढ़े विद्ान्‌ छीन रहते हैं। यह उहापोह 
ऐसा ही है, जेसे दुपहर के समय कुछ छोग यह सोचने का काम 
करें कि यह प्रकाश आ कहां से रहा है। (बुद्धिमान! छोग ऐसी 
उलकन जानबूक कर पैदा करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य से । 
उद्देय आज सब से प्रधान है आर्थिक ओर राजनेतिक। चतुर 
लोग किसी बड़े भू-साग पर जब अपना अधिकार बहुत दिन तक 
जमाये रखना चाहते हें, तो खड़॒ग-विजय के पश्चात्‌ भावना-विजय 
करते हैं। विजित देश की जनता की भावना का परिभ्व कर 
के उस पर अपनी श्रेष्ठता का सिक्का बेठा देना ही वेसे बुद्धिमानों 
का कास होता है। इसी उद्देश्य से इतिहास लिखा जाता है ओर 
उस इतिहास की पुष्टि फिर पुरातत्त्व को व्याख्या तथा भाषा- 
विज्ञान आदि के द्वारा अलक्षित रूप से की जाती है। यही 
कारण दे कि सभ्यता के मूल उद्गम की खोज का भमेला खड़ा 
कर के मति-भ्रम पेदा किया जाता है। वेसे, कौन नहीं जानता 
कि सभ्यता का उद्गम इसी भारत में हुआ है ९ 


अच्छा; आप पूछे गे कि इस में प्रमाण क्‍या है ९ केसे जाना 
कि सभ्यता का उद्गम सब से पहले इस देश में हुआ ९ उत्तर में 
निवेदन दे कि वेदाः प्रमाणम! | हमारे वेद ही इस में प्रमाण हैं 
कि सभ्यता का उद्ठम इसी देश में हुआ। हमारे क्रूषि ही संसार 


भाषा की उत्पत्ति ३ 


के प्रथम नागरिक! थ्रे। जो छोग वेद को देसा प्रमाण नहीं 
मानते, उन्हें भी इस विषय में इन का प्रामाण्य खीकार करना 
ही पड़े गा। 


हम छोग वेदों को क्या मानते हैं, केसा मानते हैं और इन 
की रचना के बारे में हमांरा क्या मत है ; इन सब बातों को छोड़ 
कर हम उस बात पर चले गे, जिसे संसार भर के लोग मानते 
हैं। जो छोग वेदों की रचना का काल बहुत इधर बताते हैं; चे 
भी स्वीकार करते हें कि संसांर का प्रांचीनतम साहित्य ऋग्वेद” 
है। वे यह भी मानते हैं कि ऋग्वेद भें उच्च सभ्यता की मालक 
है। वेसी उच्च सभ्यता का विकास होने में कितने दिन लगे 
हों गे? ओर भ्रग्वेद-जेसा महत्त्वपृणं साहित्य सभ्यता के उष:- 
काल में ही न बन गया हो गा। पहले किसी भापा में अति 
साधारण साहित्य बनता है, जो बहुत जल्दी, धास-फूस की तरह 
नष्ट हो जाता है । परिपक्तता आते-आते आती है। जब भापा 
अत्यन्त प्रोढ हो जाती है ओर साहित्य-निर्माण की कला अपने 
श्रीढ़ रूप में आ जाती है, तभी वेसा उत्तम साहित्य बन सकता है, 
जो युग-युगान्त तक वेसा ही देदीप्यमान रहे । कितने राज्य- 
'विषुव हुए, कितने सहाभूकम्प आये, पर वेद नष्ट नहीं हुए। ऐसा 
उत्तम साहित्य बनने योग्य स्थिति कितने दिन में संसार को श्राप्त 
हुई हो गी ? इस का मतलब यह हुआ कि वेदों की रचना का 
जो समय दूसरे देश वाले बताते हैं; उस से भी हजारों वर्ष पहले 
इस देश में सभ्यता का उदय उन्हें मानना हो गा। उस समय 
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की कल्पना कीजिए। जब शेष सम्पूर्ण संसार का 'मान्नव'- 
नामधारी प्राणी जड़ी जीवन बिता रहा था; तब भारत में 
जीवन का संस्कार या परिष्कार हो रहा था, संस्क्ृति का निर्माण 
हो रहा था, उत्तम से उत्तम ( ऋग्वेद-जेसां ) साहित्य बन रहा 
था। इस से भी बहुत पहले हमें जानो हो गा, भाषा की उत्पत्ति 
की खोज करने के लिए | 


हम ने ऊपर कहा हे कि मानव-जीवन, नागरिकता या 
सभ्यता का मूछ भापा है। सब से पहले सनुष्य ने भाषा का 
निर्माण किया। अपने भाव स्पष्ट प्रकट करने के लिए कुछ 
शब्दों में अर्थ- संबेत किये। इस शब्द से यह अथथ सममना! 
इस प्रकार के शब्दाथ- संकेत ही भाषा के आधार हैं। प्रारस्भ में 
मनुष्य की भाषा कितने शब्दों की हो गी, समझ सकते हैं। 
जसे-जैसे जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति होती गयी, भाषा के 
शब्द भी बढ़ते गये। तालाब में जेसे-जेसे जल बढ़ता जाता है, 
कमछ-नाल सें भी वृद्धि होती जाती है। भाषा से संस्कृति और 
संस्कृति से भाषा की अभिवृद्धि होती गयी। भापा स्वयं संस्कृति 
की प्रतीक है, मूल है ओर फिर उस के द्वारा इस का विकास- 
प्रसार भी होता है। जेसे-जेसे नागरिक-जीवन उन्नत होता 
जाता हे. भाषा के शब्द बढ़ते जाते हैं, भाव-प्रकाशन के हँग 
परिमाजित होते जाते हे। आगे चरछते-चलते भाषा इस योग्य 
बन जाती है कि उस में साहित्य वनने लगता ढै। छोग गीत 
चना-बना कर गाने छगते हें। आगे चल कर इन गोीतों में 
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ओर कारीगरी की जाती है। फिर इन गीतों पर चर्चा होती है, 
आलोचना होती हे--“कोन-सा गीत अच्छा है, कोन रद्दी है ९” 
अच्छे ओर घुरे होने के कारण हढूँढ़े जाते हैं। इस से, आगे 
अच्छे-से-अच्छे गीत बनने छगते हैं। चलते-चलते किसी 
समय कफ्रूग्वेद-जेसा उत्कृष्टसस साहित्य भी बनता है, इतना स्थायी, 
इतना ठोस, इतना सार-रूप कि उसे काल नष्ट नहीं कर सकता | 


सो, जब कि संसार भर के छोग मानते हें कि ऋग्वेद संसार 
की सब से पुरानी पुस्तक है, तो उन्हें मानना ही हो गा कि 
सभ्यता का उदय सब से पहले इसी देश में हुआ, जहाँ बेदों की 
रचना हुई। सस्भवतः भाषा की उत्पत्ति संसार के इसी सौभांग्य- 
शाली भू-खण्ड में हुई॥ इस लिए भाषा की उत्पत्ति पहले कहाँ 
हुईं, इस बात की अधिक विचारणा व्यथ है। 
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संसार के प्रत्येक पदाथ का विकास होता है। प्रत्येक 
प्राकृतिक पदार्थ अपना रूप-र॑ग बदछूता रहता है। इसी रूप - 
परिवत्तेन को भाषा-विज्ञान सें “विकास” कहते हें। कली का 
विकास पुष्प है। फली ही पुष्प-रूप में आ गयी है। रूप में 
इतना परिवर्तन हो गया कि चीज ही दूसरी बन गयी । भाषा 
के शब्दों में और शैली आदि में भी इस तरह के परिवतंन होते 
रहते हैं। इसी के विचार का नाम “भाषा-विज्ञान! है। हम 
भाषा-विज्ञान नहीं, अपनी राष्ट्रसाषा की चर्चा कर रहे हें। हस 
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यहाँ अपनी हिन्दी की चर्चा कर रहे हैं। देखेंगे कि हमारी 
यह राष्ट्रभाषा कहाँ से, केसे उत्पन्न हुईं। किस भाषा का विकास 
यह हिल्दी भाषां है ९ 


हमारे इस देश में जो मूछ भाषा उद्भूत हुई, वह समृद्ध दोते- 
होते इस योग्य हो गयी कि कृग्वेद-ैेसा उत्तम साहित्य उस में 
बना। साधारण बोलर-चाल की भाषा में ओर साहित्य की 
भाषा में किचित्‌ अन्तर आ जाता है। एक अपने साधारण रूप 
में चछती है ओर दूसरी ( साहित्यिक भाषा ) में कुछ बनाव- 
चुनाव होता है। इस अन्तर को प्रकट करने के लिए आगे चल 
कर 'भप्राकृतः ओर 'संस्क्ृत” शब्दों का प्रयोग हुआ। साधारण 
वोल-चालछ की भाषा 'प्राकृश' कहछाने छूगी ओर पढ़े-लिखे लोगों 
की वह भाषा संस्कृत”! कहलायी; जिस में साहित्य बन रहा थः। 


प्राकृत भाषा में परिवततेन होतां गया, देश-भेद से भी और 
काल-भेद से भी। हमारे पुरखे दूर-दूर तक फेलने छगे। ' जल- 
वायुके अनुसार उच्चारण-यन्त्रों पर वेसा असर पड़ा कि एक ही 
शब्द प्रदेश-भेद से भिन्न-भिन्न रूपों में बोला जाने रगा। इस 
प्रकार एक ही प्राकृत या जन-भाषा के अनेक रूप हो गये | फिर 
काल-क्रम से भी इन विभिन्न प्राकृतों के रूप बदलते गये। इन 
प्राकृत भाषाओं में भी साहित्य बना, जो संस्क्ृत-साहित्य से प्रभा- 
वित रहा। बहुत आगे चल कर इन प्राकृत भाषाओं का बह 
रूप सामने आया, जिसे 'अपभ्रेश! नाम मिला है। देश भर में 
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कितनी ही अपभ्र श-भाषाएँ आज्ञ से दो सहस्न व पहले चछ 
रही थीं। वे ही ( अपन्नेश ) भाषाएँ वर्तमान हिल्दी, गुजरातो, 
बेंगला, मराठी, पलञ्ञाबी, आदि भाषाओं के रूप में दिखायी दे 
रही दें। अब यदि हम कहें कि हमारी हिन्दी भाषा बही भाषा 
हे, जो हमारे ऋषि-मुनि बोलते थे और जिस में वेदू-रचना हुई 
थी, ता क्‍या गछत है ९ पश्चाबी, ओर बंगाली, आदि भी अपनी - 
अपनी भाषा के सम्बन्ध में ऐसा ही कह सकते हैं। ठीक भी 
है। परन्तु रूप में कितना अन्तर है! कहां वेद की अथवा 
उस की आधारभूत भाषा का रूप और कहाँ हिन्दी का यह वते- 
मान रूप । किसी बुढ़िया के बचपन का चित्र यदि उसे दिखाया 
जाय, तो वह स्वयं भी शायद अपने उस पुराने रूप को न पहचान 
सके | काल ने कुछ का कुछ कर दिया दे | बुढ़िया वह बच्ची 
केसे हो सकती है ९ दोनों में कितना अन्तर है। फिर भी बह 
जुढ़िया उसां रूप का ही परिवतन है न? बुढ़िया का जो यह 
रूप-परिवतेन हुआ, इसे हम 'परिणाम” कहते हैं। उम्र पक गयी ! 
यह परिणाम झुखप्रद या सोहक नहीं कहा जा सकता। परल्तु 
भाषा के रूप-परिवतेन में वृद्धता नहीं, तारुण्य छुछकता है, मोह- 
कता बढ़ जाती है। इसी छिए इसे विकास” कहते दें | इस विकास 
में रंग ओर रूप सोरभ से भर जाता है। “पाती न पाई अजों 
घनश्याम की? यहाँ पाती? में जो मिठास दे, वह पत्रिका” में है 
क्या ९ “मिप्ठता! और “मिठास” में क्या अन्तर नहीं है ९ 'ऋतः 
और “कियो” का भेद कान स्वयं बतला देते हें। “पृष्ठ! ओर “पीठ” 
बोल कर देखिए, जीसम किघर टपकती है। यह सब परिवतेन 
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भापासें स्वतः होता है, प्रवाह-रूप से यदि कोई व्यक्ति कहीं कुछ 
स्वेच्छुया परिवर्तन करे; तो उस की न चले गी। “स्मरण' का 
पपुमिरन! स्वतः हुआ है; जनता की धारा में ढुलकता, हुआ स्मरण! 
का पत्थर घिस-घिसा कर 'सुमिरन” बन गया है। अब, इस के 
वजन पर कोई “कवि” मर! को 'छुमिर करता है, तो मूखे 
चने गा। शब्दों को सन-माने ढंग पर तोड़-मरोड़कर हमर! का 
समर बना देना ठीक नहीं है। 


हाँ, तो हमारी हिल्दी उसी मूल मानव भाषा का विकसित 
रूप है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। इस ( हिन्दी भाषा ) 
का जस्म हुए दो सहस्र॒ वर्ष निम्चय ही बीत गये। अब यह 
भाषा अपने तारुण्य का अनुभव कर रही है, ओर इस की समृद्धि 
दिन पर दिन बढ़ रही हे । 


सोलहुदी शताब्दी के १६०१ तक 
नग्प्छ्ठ४ #सुुवन 


हमारी भाषा का “हिन्दी' नाम 


हमारी भाषा को यह (हिन्दी' नाम विदेशी लोगों ने दिया। 
जब दूसरे देशो से मुसलमान यहाँ आये, तो पहले सिन्ध-अ्रदेश 
पर उन के चरण पड़े । वे 'स”? का उच्चारण ह” के रूप में करते 
थे। हमारा 'सप्त” फारसी में “हपः बोछा जाता है, ओर 'सप्ताह' 
हो जाता है हप्ता!। हमारा (सम? वहाँ हम? हो जाता है--हस- 
चजन? 'हम-राह”. ( सम-वजन, सम-राह ) | उन लछोगो' ने “'सिन्ध! 
को हिन्द” कहना शुरू किया। सिन्ध इस देश का एक अद्भ था 
ही। मुसल्सानों ने फिर सम्पूण देश का नाम हिन्द!” रख 
लिया । जब दिल्‍ली राजधानी पर मुसलमान बाद्शाहो का तख्त 
जगमगाने छगा, देश भर में हुकूमत कायम हो गयी, तो एक देशी 
भाषा की ज रूरत पेदा हुई, जो शासन में मदद दे सके। देश का 
शासन छोक-भाषा की सहायता के बिना चर नहीं सकता । नीवें 
में लोक-भाषा रहे गी ही । 


मुसलमान बादशाहो' ने दिल्ली के इधर-उधर को, मेरठ- 
परिसर की, छोकभापा को इस काम के लिए चुना, जिसे वे स्वयं 
समभते थे और छाखों राजकर्मचारी. ( मुसलमान भी ) समभने , 
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लगे थे, भले ही अध्यासवश या अज्ञान के कारण उस में वे अरबी- 
फारसी के शब्द भी वोलते थे। वे इस अरबी-फारसी से मिली 
हिन्दी को अपनी ही ( फारसी ) लिपि में लिखते भी थे; जेसे बाद ' 
में अंग्रेज लोग हिन्दुस्तानी! भाषा को रोमन-लिपि में लिखने 
लगे थे। विजेता छोग किसी विजित देश की जन-भाषा को 
एकद्स उड़ा देने में समर्थ नहीं होते; पर लिपि ठो अपनी लछादही 
देते हैं। किसी समय रोसन-साम्राज्य सम्पूण योरप पर चसक 
रहा था। तब रोमन-लिपि ( 8. 3. आदि ) योरप के सभी 
देशों में फेल गयी । अंग्रेजी, फ्रंच, जर्मन आदि सभी योरपीय 
भाषाएँ रोमन-लिपि सें लिखो जाने रगीं ओर धीरे-धीरे इन 
देशों की अपनी छिपियाँ एकद्स छुप हो गयीं! यही बात इस 
भारत में भी होती, फारसी या रोसन लिपि ही आज़ हमारी 
होती, यदि कुछ 'मर-मिट” छोग सब कुछ सह कर नागरी लिपि 
का न वचा लेते। खेर, मुसलमान शासको' ने मेरठ के ओर- 
पास की उस जन-भाषा को राज-काज में मदद देने के छिए 
पसन्द किया, जिसे छोग “खड़ी बोली” के नाम से पहचानते हैं, जो 
हिन्दी की एक 'बोली' है ओर अब जो राष्ट्रभाषा? के पद्‌ पर 
आसीन होने जा रही हे, जिस में ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं । 
परन्तु विदेशी ( फारसी ) लिपि के परिधान से तथा विदेशी 
* अरबी-फारसी ) शब्दो' की रेल-पेल से उसे कुछ भिन्न रूप मिल 
गया ! हिल्दी के इस कृत्रिम रूप का नाम आगे चल कर “उदू? 
पड़ गया | देश का नास हिन्दुस्तान! ओर भाषा का नाम 'डदू? 
रखा गया; जेसे बाद में अंग्रेजों ने देश का नाम “इंडिया? और देश- 
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भाषा का नाम “हिन्दुस्तानी! रखा। एक ने भाषा का नाम बदछा, 


दूसरे ने देश का । 


जो भी दो; 'उदू” नास से हिन्दी का यह कृत्रिम रूप, विदेशी 
भावनाओं से भर कर चला। बड़े ओहदों पर फारसीदाँ 
प्रतिष्ठित किये जाते थे ओर छोटे दफ्तरों का काम उद्‌ में होता 
था। राज-सत्ता का यह सहारा पाकर उदूं देश भर में पहुंच 
गयी। फारणसीं की “छत्न-धारिणी? उदूं थी। इस की भी कम 
प्रतिष्ठा न थी; देश के छोग बड़े चाव से उद्‌ पढ़ने-सीखने 
लगे। आ, आ, के बदले 'अलिफ-बे” की गूँज चारो ओर सुनायी 
देने लगी। पाठकों को यह जान कर आश्रय हो गा कि अंग्रेजी 
राज्य आ जाने पर भी स्वर्गीय सहामहोपाध्याय प॑० गंगानाथ 
भा ( डा० अमरनाथ भा के पूज्य पिता जी ) का विद्यारम्भ भी 
'अलिफ-वे” से ही एक मौलवी ने कराया था। छोगों में “उद्‌ दा 
मुंशियों की क॒द्र उसी तरह बढ़ी; जेसे अंग्रेजी राज्य में हूटी-फूटी 
अंग्रेजी जान कर “बाबू” बन जानेबाछों की। अपनी भाषा, 
' अपनी लिपि तथा अपनी संस्कृति के छिए यह महासंकट का समय 
था| छोगों का आकर्षण उधर इतना बढ़ा कि अपने लड़कों के 
नाम “ईंशी राम” रखने छगे। यही भावना “बाबू राम! सें भी 
हैे। राज-सत्ता चाहे जो कर दे । 


परन्तु उस समय भी 'पण्डित”ः लोगों ने अपनी भाषा ओर 
लिपि की रक्षा की। देश-भर में एक ऐसा “पण्डित-दु्ल! था, 
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जो संस्कृत भाषा के पढ़ने-पढ़ाने में जी-जान से छगा था। बड़ें- 
बड़े प्रभावशाली उधर काम कर रहे थे | उन के दृढ़ अध्यवसाय 
से ही नागरी लिपि और संस्कृत भाषा जीवित रही। सूखे चने 
चवा-चवा कर इन छोगों ने गुजारा किया ; पर अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति संस्क्रत भापा और नागरी लिपि के संरक्षण में लगायी। ये 
छोग यदि उद्‌ -फारसी पढ़ते, तो बड़े-बड़े पदों पर प्रतिष्ठित होते ; 
मौज करते। परन्तु ऐसा न कर के इन्हों ने दूसरा मार्ग ग्रहण 
किया। साधारण जनता के लिए ये लोग हिन्दी में ज्ञो कुछ लिख कर 
देते थे, वह सब नागरी लिपि में होता था। इस तरह संस्कृत के 
साथ-साथ जन-भाषा की लिपि भी नागरी बनी रही, जिस जन- 
भाषा का नाम विदेशी शासको' ने पहले “हिन्दी! रखा और वाद 
में, जिसे कुछ भिन्न रूप तथा विदेशी लिपि देकर “उद्‌? नाम से 
प्रचलित किया। हिन्दी! नाम भी विदेशियों का दिया हुआ 
था, इस लिए बहुत दिन तक पण्डितो' ने यह नाम ग्रहण न किया 
ओर अपनी जन-भाषा को केवछ “भाषा?! नाम दिया। संस्कृत 
भापा के हिन्दी-अनुवाद “भाषा-टीका” नाम से आज भी आप 
पुस्तकालयों में देख सकते है। इसी “भाषा? को छोग “नागरी! 
भी कहने छगे थे; यच्पि 'नागरी? लिपि का नाम है। 


देश में 'मुंशी जी? की कद्र थी ओर 'पण्डित जी? की उपेक्षा | 
इस समय 'मुंशी' छोगों में ओर 'पण्डित” छोगो में जो खींच-तान 
चल रहो थी, उस की वानगी आज भी 'सुभाषित-रल्नभाण्डारागार! 
आदि प्रन्थों में आप को मिल्ठ सकती है। इन पण्डितों का ही 
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प्रभाव दे कि आज भी लोग 'छुह! को 2 लिखते हैं । संस्कृत 
में बिसर्गा का उच्चारण /ह” जेसा होता है । पण्डित छोग अभ्यास- 
वश छह! को छः लिखने लगे, विसगे दे कर; यद्यपि हिन्दी 
सें यह ठोक नहीं है। प्रकृत शब्द छह” है, जिस का समष्टि-रूप 
'छही! होता है। परन्तु इधर ध्यान न दे कर छोग अब तक छः 
ऐसा विसर्गान्‍्त रूप ही लिखते हैं। संस्कृत को तो लोग न्राह्मणों 
की भाषा” कहते ही थे; अब लोक-भाषां (हिन्दी? “भाषा? या 
त्ागरी? ) के सम्बन्ध में भी यही धारणा बन चली। यह 'भिखमंगों 
की भाषा! कह कर भी तिरस्कृत की गयी। परन्तु सब कुछ 
सह कर भी हिन्दी-नागरी ने पे दिन काटे ! जीवित बनी रही, 
मरी नहीं ! 
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चलते-चलते वह समय आया; जब इस देश में अंग्रेजी राज्य 
जमा। अंग्रेजों ने फ़ारसी की जगह अंग्रजी भाषा प्रतिष्ठित 
की। फारसी फीकी पड़ गथयी। साधारण काम-काज, अंग्रेजी 
राज्य में भी, 'उदृ” के द्वारा होता रहा। यद्यपि अंग्रेज जानते 
भे कि इस देश की छोक-भाषा का प्राकृत रूप क्या है ओर इस 
राष्ट्रकी अपनी छिपि” कौन-सी दे; पर इधर उन्हों ने ध्यान न 
दिया। हिन्दी को प्रमुखता न दी गयी; नागरी को सम्मान 
न मिला ! इस के दो कारण थे। एक तो यह कि उदूं पढ़े-लिखे 
लोग छात्ों-करोड़ो ऐसे थे, जो राज-काज का सब्वालन कर रहे 
थे, मुंशीगीरी कर के देश भर में दफ्तर संभाल रहे थे | उन को 
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एकद्स नागरी-हिन्दी सिखाने की मौैकट में कोन पड़े। दूसरें, 
अंग्रेजों ने यह भी सममा कि नागरी-हिल्‍्दी से इस देश में 
शट्ट्रीय भावना वेग से जाग उठे गी, यदि उसे राज-काज में जगह 
मिली | इसी लिए उन्हो' ने हमारी भाषा के दो रूपों को ठीक 
समम कर भी, उद्‌ को ही प्रश्नय दिया, हिल्दी-नागरी को उपेक्षा 
कर दी। परन्तु शिक्षा-प्रसार के साथ-साथ जब भाषा-विज्ञान 
का अध्ययन प्रारम्भ हुआ; तो चीज कहाँ तक छिपती ९ बड़ें-बढ़े 
विचारक अंप्र ज हिन्दी की ओर मुड़े, इस की परम्परा पर विचार 
हुआ। कलकत्ते के 'फोर्ट चिलियम कालेज” में कुछ हिन्दी का 
१म हुआ। हिन्दी में कुछ पुस्तक लिखायी गयीं ओर प्रकाशित 
हुईं । छिन्दी की ओर अब जनता की प्रवृत्ति पुनः हुई | 


भारतेन्दु-युग 


हिन्दी की चर्चा चलते-चलते इस के कुछ अन्य उपासक पेदा 

हो गये। उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में भारतेन्दु बाबू. हसिश्िन्द्र 

ने हिन्दी को बड़ा सहारा दिया। माठ्भाषा के प्रति ममर्ता उस 

समय जिन छोगो' ने जागृत की, उनके मुखिया भारतेन्दु ही थे । 

हिन्दी के इस नव जागरण को बाधा पहुंचाने के लिए अंग्रेज- 

सरकार ते वीच में “हिन्दुस्तानी! का बखेड़ा खड़ा कर दिया | 

राजा शिव प्रसाद “सितारे हिन्द! एक उच्च शिक्षाधिकारी थे। 

सरकार ने इन्हीं के द्वारा यह “कामन छेंगवेज” “हिन्दुस्तानीः . 

भागे बढ़ायो। भारतेन्दु-मण्डल जहाँ संस्कृतनिप्ठ हिन्दी का , 
पक्षपाती था भोर नागरी को एकमात्र अपनी लिपि समझता था, 
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वहाँ यह सरकारी दुछ फारसी-अरबी तथा संस्कृत के शब्दों को 
समानता रख कर दोनो लिपियो' में लिखी उस “मिली-जुलीः 
. हिन्दुस्तानी! भाषा का समर्थन कर रहा था; जिस के लिए 
कहा गया है-- 


न खास हिल्दी, न खास उदूं, 
जबान गोया मिली-जुली हो। 


इस मिलो-जुली “ज़बान” का नाम “हिन्दुस्तानी? रखा गया, 
जिसका स्वरूप-प्रतिपादन ऊपर है। आप देखें--'खास', खास: 
“दृ? 'ज़बान!, 'गोयाः--ये सब शब्द विदेशी हैं! केवल “न! 
“मिली-जुली” ओर 'हो” ये तीन शब्द अपने हैं सो “ना और 
“हो? तो बदल सकते ही नहीं; परवशता की बात है। किसी 
भी भाषा की क्रियाएँ कभी नहीं बदलतीं; किसी दूसरी भाषा 
की क्रियाएँ उन की जगह नहीं रखी जा सकतीं। अव्यय भी ( न, 
नहीं, मत, ऊपर नीचे आदि ) वही रहते हैं | इसी लिए भाषा के 
स्वरूप-निर्देश सें “न! तथा 'हो! आप देख रहे देँ। हाँ “'मिली- 
जुली” यह मधुर शब्द दे कर अवश्य कृपा की गयी है। अन्यथा 
उस स्थरूप-निर्देश सें सब विदेशी शब्द हैं। इसी का प्रचार 
(सितारे हिन्द! चाहते थे। बाबू हरिश्रन्द्र ने तथा उन के 
सहयोगियो' ने इस धारा का प्रतिरोध किया और विशुद्ध हिन्दी 
का समर्थन किया। सरकार ने 6म्दुस्तानी! के समर्थक को 
(सितारे हिन्द! खिताब दे कर सम्मानित किया, तो जनता ने 
हिन्दी के समर्थक को “भारतेन्दुः-जेसी उच्च पदवी दे कर अपनी 
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जहर 


र्‌ 


श्रद्धा प्रकक की । जन-भावना ने सरकारी प्रचार को बिफलछ कर 
दिया। छोग धोखे में न पड़े! उद्‌ राज-द्रबार में आदर पर 
ही रही ; हिन्दी के राष्ट्रीय वेग को 'हिन्दुस्तानी' के चक्कर में डाल 
देने का कुचक्र भी रचा गया, जो सफल न हो सका। जनता ने 
हिन्दी की भावना को अहण किया; यद्यपि वह भावना उस 
समय अंकुर-रूप में ही थी। 


कांग्रेस का जन्म 


सन्‌ १८८४ में कांग्रेस का जन्म हो चुका था. ओर राष्ट्रीयता 
का उन्मेप हो रहा था । ऐसी दशा में यह असम्भव था कि 
राष्ट्रभापा की ओर लोगों का ध्यान न जाता। उनन्‍नीसवीं सदी 
के समाप्त होते-होते राष्ट्रभाषा की नीचें छयने छणी। उस समय 
कांग्रेस के एक महाविवेशन में छाछा छाजपत राय ने अपना एक 
महत्वपूर्ण भाषण राष्ट्रभापा हिन्दी में दिया, जिस का उल्लेख 
'छालाजी का उद्‌-भाषण”ः कह कर किया गया है। छाढा जी 
पंजाबी थे। उन के भाषण में भाषा का जो रूप प्रकट हुआ, उसे 
<उदूं? कहना खाभाविक ही है। “रद? नाम ही प्रचलित था। 
हिन्दो तो तब भी उपेक्षित थी। पर छुछ भी हो, कांग्रेस के मंच 
से 'करते दे, “आते है”, जाते हैं? ये राष्ट्रभाषा की क्रियाएँ तो लोगों, 
के कानों में पड़ीं। का्रेस के इतिहास में वह प्रथम घटना थी 
कि किसी ले अपने देश की भाषा में भाषण दिया। परल्तु 
काग्रेसी हलकों में इसे राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व न दिया गया; 
बल्कि लोग यह कहने लगे कि “लालाजी अंग्रेजी में अच्छी तरह 
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बोल नहीं सकते हैं ; इसी लिए उदू में बोले हैं।” इस तरह 
छाछा जी की उस राष्ट्रीय प्रवृत्ति को उन की एक कमजोरी समझा 
गया | उस समय छाहछा जी पंजाब हाईकोर्ट में वकाछ्त करते 
थे। वहां अंग्रेजी में बड़ी-बड़ी बहसे करते थे। उन्हों ने सममका 
कि कांग्रेस अपनो राष्ट्रीय सभा दे ; इस लिए यहाँ अपनी राष्ट्र- 
भाषा में ही बांडना चाहिए। उन की इस उदात्त भावना को न 
समम कर वेसे उथले छोगों ने बेला कहा और कई छोगों ने 
कांग्रेस के इतिहास में भी वेसा ही लिख दिया दै। में समझता 
हूँ, छाछा छाजपत राय ने उन्‍नीसवीं सदी की समाप्ति पर एक 
सन्देश दिया कि रात बीत रही है, उषः काछआ रहा है। 
राष्ट्रभापा के इतिहास में छाछाजी के इस 'उद्‌-भाषण! को में 
अत्यधिक महत्त्व देता हूँ ! 


कांग्रेस के द्वारा जेसे-जेसे राष्ट्रीय चेतना बढ़ती जा रही थी; 
बेसे ही वेसे, अपने आप राष्ट्रभापा हिन्दी की ओर आकर्षण पेदा 
होता जा रहा था ; यद्यपि उस समय के कांग्रेस-नेताओं को यह 
अच्छा न छगता था। वे एकमात्र अंग्रेजी भाषा के पक्षपादी थे । 


[ १६०१७१६१० | 


राष्ट्रीयता का उन्सेष 


सन्‌ १६०१ से १६१० तक का यह बीसवीं सदी का प्रथम 
दशक भारतीय क्षितिज पर उषः काल के रूप में आया। कांग्रेस 
को श्री हम ने इस लिए जल्म दिया था कि देश वेधानिक प्रगति 
में उलक कर सशख्त॒ क्रान्ति से हट जाय ओर अंग्रेजी राज्य मजे 
से चिरकाल तक इस देश पर डटा.रहे। परन्तु इस संगठन का 
निर्माण राष्ट्रीयता के प्नंटारव के साथ हुआ था ; इस लिए छोक- 
मान्य पं० वार गगाधर तितछूक और छाला छाजपत राय जेसे 
नेता भी इस में आ गये थे ओर इस संगठन को एक लड़ाकू 
संख्या के रूप में वदल देना चाहते थे, जो वेधानिक प्रगति के 
लिए नहीं, देश को खतन्त्र करने के लिए अंग्रेओ राज्य से लोहा 
ले। इस संघषे के फल-स्रूप सच्ची राष्ट्रीयवा का जागरण हो 
रहा था ओर कांग्रेस के बाहर राष्ट्रभांषा की चर्चा जोरों से चल 
रही थी। अनेक बंगाली, गुजराती, पंजाबी और महाराष्ट्र नेता 
यह उद्योग कर रहे थे कि अपने राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होनी 
चाहिए. जो अन्त; प्रान्तीय व्यवहार का माध्यम बने और आगे 
चल कर, जव देश ख्तंन्‍्त्र हो, यही अपनी राष्ट्रभाषां अंग्रेजी 
भाषा का स्थान ग्रहण कर के समस्त देश की, केन्द्रीय सरकार की, 
राजभाषा बने | यह भी निश्चय कर लिया गथा था कि इस 


काशी-नगरी-प्रचारणी सभा १६ 


देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी ओर राष्ट्रलिपि नागरी हो। इस 
विचार को कार्य-रूप में भी जहाँ-तहाँ परिणत किया जा रहा 
था। उस समय विदेश सें एक सशबद््र क्रान्तिकारी दर बीर 
सावरकर के अधिनायकत्व में संगठित हो रहा था। इस दल 
में अधिकांशतः वे छात्र ही थे, जो भारत से वहां बेरिस्टरी आदि 
पास करने गये थे। इन में पंजाबी, मराठा, गुजराती, बंगाली 
आदि ऐसे लोग थे, जो एक-दूसरे की भाषा न जानते थे। इस 
लिए, सब अंग्रेजी में ही आपसी व्यवहार-बातचीत करते थे; 
परन्तु रष्ट्रीयता का उद्रक उन्हें इस पर लज्जित करने रूगा | 
“क्यों हम एक विदेशी भाषा में आपसी बात-चीत करें? क्‍या 
हमारी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ९” सब ने निम्धय किया 
कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है ओर हम छोग आपस में उसी का 
उ्यवहार करेंगे। उस दल ने अपने व्यवहार के लिए राष्ट्रभाषा 
हिन्दी स्वीकृत की ; यह एक छोटी चीज आज माल्ठम देती हे; 
परन्तु उस समय का ख्याछ कीजिए ; जब निरक्षर देश में तो 
कोई बात ही न थी ओर पढ़े-लिखे छोग अंग्रेजी में ही शरांबोर 
थे। कांग्रेस का सब काम अंग्रेजी में ही होता था ! तब राष्ट्र 
साषा के लिए यह एक सुनहरी किरण थी कि छात्रों में इस के 
प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ | 


काशी-नागरी-प्रचारणी -सभा 


इस समय हिन्दी का काम सुसंगठित रूप से करने वाली 
केवछ एक संस्था देश सें थी--“काशी-नागरी-प्रचारणी-सभा/ । 
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बहुत से छोग “हिल्दी' को 'नागरी” भी कहा करते थे, यह आप 
जानते हो हैं। यही कारण है कि इस सभा का नाम 'सागरी- 
प्रचारणी-सभा” रखा गया था। प्रारम्भ में एक शिक्षा-दंस्था के 
कुछ छात्रों ने मिछ कर ( काशी में ) “नांगरी-प्रचारणी-सभा! 
चनायी। इन छात्रों में पं० श्यास विहारी मिश्र तथा पँ० राम- 
नारायण मिश्र भी थे, जिन्‍्हों ने आंगे चछ कर बहुत बड़ा काम 
किया। वे छात्र जब पढ़-लिख कर बड़े हुए, तो भी उस सभा 
को नहीं भूले। इधर-उधर नौकरी-चाकरी में रूग जाने पर भी 
उस “सभा” से सब सम्बद्ध रहे।' उस शिक्षा-संस्था से निकल 
कर सभा” काशी में एक स्वतन्त्र जगह प्रतिष्ठित हो गयी थी। 
इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी थी। बाबू श्याप्त सुन्दर दास बी० 
ए०; १० किशोरी छाल गोस्वामी, पं० राम नारायण मिश्र, पं० 
सहावीर प्रसाद हिचेदी, ५० कामता प्रसाद गुरु आदि महारथी 
'सभा! के योग्य कायकर्ता तथा प्रधान सहयोगी थे। सभा ने 
हिन्दी-साहिदय की खोज का कास हाथ में लिया ओर इस ढंग से 
काम किया कि प्रान्तीय सरकार से तथा कई नरेशों से इसे बँधी 
हुई रकस सहायता में मिलने छरगी। 'सभा! ने, “हिन्दी का 
व्याकरण' भी तेयार कराया। इस के लिए उस ने जो व्याकरण- 
समिति बनायी थी, उस के प्रधान निर्देशक पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी थे, जिन के निर्देशानुसार पं० कामता प्रसाद गुरु ने एक 
सर्वाद्ग सुन्दर और ग्रोढ हिल्दी-व्याकरण तेयार किया। सभा? ने 
एक वहुत चड़ा हिन्दी-कोष भी 'हिन्दी-शब्द्सागर! नास से तेयार 
कराया। उस समय 'सभा” हिन्दी का ठोस कास कर रही थी। 


पं० सदन मोहन सालवीय २१ 
पं० मदन मोहन सालवीय 


इस समय पण्डित मदन सोहन सालवीय समुचित रूप से 
सावेजनिक क्षेत्र में अपना स्थान बना चुके थे। कांग्रेस में भी 
आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। इलाहाबाद हाई कोटे में मालवीय 
जी वकालत करते थे ; पर वकालत चलती कया, जब आप बहाँ 
 बार-रूस! में बेठे-बेंठे देश की विविध समस्याओं पर ही सोचा- 
विचारा करते। वकालत करते समय ही मालवीय जी का 
ध्यान हिल्दी की ओर गयां। उस समय युक्तप्रान्त की अदालतों 
में हिन्दी का प्रवेश कतई न था | उदू अदालती स्वीकृत भाषा 
अवश्य थी। यदि कोई हिन्दी में ( नागरी लिपि सें ) अर्जी दे, 
तो फाड़ कर फेंक दी 'जाती थी। मालवीय जी को यह असहाय 
हुआ। उन्‍्हों ने सोचा कि उद के साथ-साथ हिन्दी भी प्रान्तीय 
अदालतों को स्वीकार करनी चाहिए। मतलब 'नागरी लिपि! 
से था। वे इस धुनापुनी में छग गये | उन के संस्मरण लिखते 
हुए श्री सचिदाननद सिंह ( भारतीय विधान परिषद के प्रथम 
अध्यक्ष ) ने एक जगह लिखा है कि “बार-रूप में बेठे हुए ओर 
वकील लोग जब कानूनी बारीकियाँ निकाछा करते थे, तब 
मालवीय जी एक कोने में बेठे हिन्दी-उदूं पर निकछी सरकारी 
रिपोर्टोा को देख-देख कर उन से कुछ नोट करने में लीन देखे 
जाते थे। जन-गणना की रिपोर्ट उलछटते-पलछूटते मालवीय जी 
का समय जाता था |” 
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अन्ततः मालवीय जी ने हिन्दी के पक्ष में एक आन्दोलन 
खड्ां कर दिया। काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने इस आन्‍्दो- 
लन में पूरा योग दिया। राष्ट्रीय प्रवृत्ति के छात्रों ने सी काम 
किया। उस समय वादा पुरुषोत्तम दास टण्डन नाम के एक 
छात्र ने भी मालवीय जी के इस आन्दोलन में बड़ा काम किया 
जो आगे चघलू कर हिन्दी का मुख्य कर्णधार बना। छाखों' 
व्यक्तियो' के हस्ताक्षर हिन्दी के पक्ष में प्राप्त किये गये, जो 
प्ेमोरेण्डस' के साथ प्रान्तीय सरकार के पास गये। युक्ति- 
समर्थन तो मालवीय जी का अपूब था ही। सरकार को जनता 
की बात साननी पड़ी ; सालबीय जी की विजय हुई ; हिन्ये को 
प्राल्त में ( नामसात्र को) जगह मिछ गयी। उदू के साथ- 
साथ हिन्दी को भी प्रान्तीय अदालतों के छिए स्वीकार कर 
लिया गया ; यानी नागरी लिपि में लिखी हुईं अर्जी आदि ले 
ली जाया करेंगी ; यह निर्णय सरकार ने प्रकट कर दिया ! 


वह युग तो देखिए! उस समय यह एक क्रान्तिकारी 
घटना समझो गयी | युक्तप्रान्त की अदालतो' में अब नागरी- 
हिन्दी में लिखी अजियाँ भी लेली जाया करेंगी !! कितनी 
बड़ी वात] इस के लिए वह उतना बड़ा आन्दोलन करना पड़ा 
था और यह मालवीय जी जेसे धुन के पक्के नेता का काम था 
कि सरकार से वंसा निणेय छे लछिया। हिन्दी-नागरी की यह 
एक बहुत वड़ी विजन्नय उस समय समझी गयी थी और खुशी 
सनायी गयी थी | यह बात सन्‌ १६०९ की है। 


सम्मेलन! का जन्म श्र 
सम्प्रेलन'! का जन्म 


हिन्दी-सम्बन्धो जागरण जगमगाता जा रहा था। साहित्यिक 
रुचि भी बढ़ रही थी। छोग सोच रहे थे “बल्नीय साहित्य 
परिषद्‌” ओर “गुजराती साहित्य-परिषद्‌” आदि की तरह हिन्दी- 
साहित्यक्षेत्र का भी कोई सद्भगठन होना चाहिए, जिस के वार्षिक 
अधिवेशन पर सब साहित्यिक इकट्ठ हो कर साहित्य-सम्बन्धी 
विचारो' का आदान-प्रदान किया करं। उस समय राष्ट्रीय पक्ष 
का समर्थन करने के लिए मालवीय जी का हिन्दी साप्ताहिक पत्र 
'अभ्युद्य” अपने पूर्ण वेग से चछ रहा था। इसी पत्र में आगरे 
के पण्डित केदारनाथ भट्ट ने एक सुझाव छपांया कि हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन कहीं होना चाहिए। “काशी-नागरी प्रचारिणी- 
सभा! के कार्यकर्ता शायद्‌ पहले से ही इस विषय में सोच रहे 
थे। भट्ट जी के इस लेख से ओर प्रेरणा मिली। “सभा! के 
कायकर्ताओं ने सम्मेलन” करने का निम्चय किया। पूरी तेयारी 
के साथ घूम-धाम से प्रथम' हिल्दी-साहित्य-सम्पेलन' काशी में 
आमन्त्रित हुआ। पण्डित मदन मोहन मालवीय के प्रति उस 
समय हिन्दी-संसार अत्यधिक आकर्षित था। अदालतो' में, 
हिन्दी का प्रवेश कराने से वे हिन्दी-जगत्‌ के मूद्धुल्य हो रहे थे । 
हिन्दुस्तान! नाम का प्रथम देनिक पत्र, जो हिन्दी में निकला था, 
उस के आप आय सम्पादक के रूप में प्रथम ही प्रख्यात हो चुके, 
थे। इस समय “अम्युद्य” भी उन की कीति का साक्षो था। 
कांग्रेस में भी उन की प्रतिष्ठा थी। अंग्रेजी, संस्क्ृत तथा हिन्दी 
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के विद्वानू थे। हिन्दी में सघुर कवि के रूप में भी आप प्रकद 
थे। सो, सभी तरह से ,उपयुक्त समझ कर हिन्दी संसार ने 
/रिल्दी-साहित्य-सम्मेलन! के प्रथम अधिवेशन का सभापति-पद्‌ 
पण्डित सदन मोहन मालवीय को दिया। १० अक्टूबर १६१० 
का दिन राष्ट्रीय इतिहास से गव के साथ अद्ठित रहे गा, जिस 
दिन “हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनः की पहली बेठक हुदै। इस 
सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से साहित्यिक तथा राष्ट्रभाषा- 
प्रेमी आ कर सम्मिल्ति हुए थे। सम्मेलन का अबन्ध जो तरुण 
जन्‌ कर रहे थे, उन सें प्रयाग के बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन 
सुज्य थे। टण्डन जी इस समय वंकाछत करते थे । 


इसी सम्मेलन में 'पेसा-फण्ड' की व्यवस्था हुई--एक-एक 
ऐसा प्रति व्यक्ति से चन्दरा लिया जाय, अदालतो' में हिल्दी-प्रचार 
के लिए। उस समय एक पेस! ही हिन्दी के लिए बहुत था ! 
सरकार ने तो अदालतों के लिए हिन्दी ( नागरी ) को मान लिया 
था; पर वकील ओर मुन्शी छोग इसे घुसने न देते थे । उद 
का ही एकच्छत्र राज्य चछ रहा था। सम्मेलन में निश्चय किया 
गया कि जनता को समझाया जाय कि हिन्दी में भी अर्जी आदि 
दी जा सकती है। वकीलों और मुन्शियो' को भी समझा कर 
हिन्दी के पक्ष में किया जाय। इस सें कुछ पेसा भी खचे हो 
गा। इसी लिए 'पेसा फण्ड' खोला गया था, जिस में काफी 
आ गया था और उस से आगे वह काम किया गया। 


'एुकलिपिविस्तार-परिपद्‌? २५ 


इस प्रथम सम्मेलन में पढ़ने के लिए देश के विद्वानों से 
“निबन्ध मँगाये गये थे। जिन छोगो' ने निबन्ध भेजे थे, या पढ़े 
थे, उन सें एक प्रमुख नाम है-- 


श्री शारदाचरण मित्र 


श्री शारदाचरण मित्र कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे ओर 
इस के लिए प्रयल्लशील थे कि सम्पूर्ण राष्ट्र की एक राष्ट्रभापा 
होनी चाहिए ओर वह पद्‌ हिन्दी को मिलना चाहिए। मित्र 
महोदय सम्पूर्ण राष्ट्र की एक 'राष्ट्रलिपि! भी चाहते थे। वे 
चाहते थे कि बंगला, शुजराती, उड़िया, तामिल, तेलमू आदि 
सभी भाषाएँ एक लिपि में ही लिखी जाया करें; भिन्न-भिन्न 
लिपियो' में नहीं। ओर वह एक लिपि है 'नागरी!। मित्र बाबू 
ने अपने इस राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रगति देने के लिए-- 


“एकलिपिबजिस्तार-परिपद 


एकलिपिविस्तार-परिपद्‌ की स्थापना सन्‌ १६०५ में 
( कलकत्ते में ) की थी ओर इस के द्वारा वे तन्‍्मयता के साथ राष्ट्र 
की नीचें लगाने में जुटे थे। आप अपने विचार को व्यावहारिक 
रूप देने के लिए एक मासिक पत्रिका भी निकाछते थे, जिस में 
हिन्दी, बंगला, गुजराती आदि विविध भाषाओं में छेख प्रकाशित 
होते थे--सब नागरी ढछिपि में | देश का यह क्रूषि उस समय 
कया देख रहा था ? वह प्रान्तीय भाषाओं की अनेकता को 
लिपि की एकता में लाने का प्रयत्न कर रहा था, जेसे विविध 'पुष्प 


श्् राष्ट्रभापा का इतिहास 


एक सूत्र सें प्रथित हो कर एक साला बनाते हैं। एक वह समय 
था, जब सभी सारतीय भाषाओं को एक ( नागरी ) छिपि में 
लिखने का आन्दोलन चलछाया गया था और एक युग वह भी 
आया, जब ( सन्‌ ९९३३ के बाद ) महात्मा गान्धी जेसे सर्वेमान्य 
राष्ट्रनेता ने राष्ट्रभाषा ( हिन्दी या हिन्दुस्तानी ) के लिए भी एक 
लिपि! से मत-भेद प्रकट कर इस ( राष्ट्रभाषा ) के लिए भी दो 
लिपियों के सिद्धान्त का प्रचार किया ओर हदृढ़ता के साथ कहा 
कि राष्ट्रभापा दो लिपियों में लिखी जाय गी; नागरी और 
फारसी लिपि का समान रूप से प्रयोग राष्ट्रभाषा के, लिए हो गा ; 
होना चाहिए। तीस वे सें कितना अल्तर हो गया। इस 
अस्तर का क्‍या कारण दे, आगे स्वतः प्रकट हो जाय गा। 


श्री शारदाचरण मित्र ले एक निबन्ध लिख कर हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के इस प्रथम अधिवेशन पर पढ़ने के लिए भेजा 
था उस में एक ज़गह आप लिखते हैं:-- 


४हिस्दी समस्त आर्यावते”? ( भारत ) की भाषा है। कलकत्ते 
की 'एकलिपिविस्तार-परिषद्‌” समस्त भारतवर्ष में एक नागरी 
छिपि के प्रचार करने में तन-मन से लगी हुई है। ययपि में 
चंगाली हूं; तथापि मेरे दफ्तर की साथा हिन्दी दै। इस 
वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन हां गा, जिस दिन में 
हिन्दी स्वच्छन्द्ता के साथ बोलने छूगगा और प्लेट फाम के 
व्पर खड़ा हो कर हिन्दी में वक्तुता दूँ गा। उसी दिन मेरा 


सम्मेलन का सगठन २७ 


जीवन सफल हो गा, जिस दिन में सारे भारतवासियों के साथ 
साधु हिन्दी में बार्ताछाप करूँ गा।? 


मित्र महोदय की ये पंक्तियाँ पढ़ कर उन के चरणों पर सिर 
झुक जाता है। राष्ट्रभावना से वे ओत-प्रोत थे और देख रहे थे 
कि राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने की शक्ति राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि 
के अतिरिक्त और कहीं है नहीं। यदि उन का वह आन्दोलन 
सफल हो जाता, देश उधर ध्यान देता; तो आगे चल कर भाषा 
तथा संस्कृत का भेद बता कर मुस्लिम छीग को वह मोका न 
मिलता, वह पाकिस्तान का बीज बो कर भारत को खण्डित न कर 
पाती। उस ऋषि की बात पर किसी ने ध्यान न दिया। 
एकलिपि-विस्तार पर तो आज भी हमारा ध्यान नहीं है | हा, 
अभी (फरवरी २६४६ में) श्री बिनोबा भावे ने कई बार जरूर कहा 
है कि भारत की सभी भाषाएँ नागरी लिपि में लिखी 
जानी चाहिए। परन्तु इस के लिए अभी तक कोई प्रयत्न नहीं 
है; यद्यपि राष्ट्रभाषा की समस्या कुछ सुछमती जा रही दै। ऋुछ 
भी हो, यह राष्ट्र मित्र बाबू के उस प्रयत्न के लिए सदा ऋणी 


रहे गा। 
सम्मेलन! का संगठन 


प्रथम अधिवेशन में ही यह निमश्चय कर लिया गया था कि 
धसम्मेलन” का स्वतन्त्र संगठन होना चाहिए ओर इसे एक अखिल 
भारतीय संस्था के रूप में स्थायित्व मिलना चाहिए। सम्भव 


न्द राष्ट्रसापा का इतिहास 


है, सभापति ( पण्डित सदन मोहन सालवीय ) की सम्मति से 
ऐसा हुआ हो, इस ( सम्मेलन ) के मन्त्री चुने गये बाबू पुरुषोत्तम 
दास टण्डन बी० ए० एल० एल० बी०। दठण्डन जी की 
साहित्यिक प्रतिभा तब तक प्रकट हो चुकी थी और वे एक तरुण 
कमयोगी के रूप में सब को आकर्षित कर रहे थे। सम्मेलन! 
के प्रथम सभापति पं० सदन मोहन मालवीय बी० ए०; एल० 
एल० बी० और प्रथस स्त्री बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन बी० 
ए०, एल० एल० बी० ; दोनो प्रयाग के चुने गये ; तब 'सम्मेलन' 
का कार्याढय भी प्रयाग स्वीकृत हुआ। जहाँ सन्‍्त्री, वहाँ 
कार्याछू्य | सम्मेलन! में यह भी स्वीकृत हुआ कि स्त्री महो- 
दय सम्मेलन की नियमावली तयार करें और विचाराथथ स्थायी 
समिति की किसी बेठक में उपस्थित करें; जिसे फिर सम्मेलन 
के वाषिक अधिवेशन पर स्वीकृति के ;लिए उपस्थित किया जाय १ 


इस तरह 'सस्सेलन! का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ और 
उस की आत्मा को कार्य-क्षम बनाने के लिए शरीर-निर्माण का 
कास दउण्डन जी के ऊपर आया। टंडन जी प्रयाग आ कर 
अपने काम में ज्ञुट गये। इस का फल यह - हुआ कि सम्मेन 
दिन पर दिन उन्नति करने छगा ओर उन की वकाछत गिरने 
लगी | परन्तु ये तो तपस्त्री जन दें | रूखी-सूली खा कर भी 
राष्ट्रीय प्रगति देने में जो तरुण सुख की परा काष्ठा का अनुभव 
करते हैं, टंडन बावू उन में प्रथम थे उस समय। मुंशी जी के 
वस्ते सें जहा मुकदसों की फाइलें रहती थीं, वहीं 'सम्मेलन! के 


'सन्मेलन! का उद्देश्य न 


कागज-पत्र भी। टंडन जी अदालत के हांते में भी बेंहे 
'सम्मेलन! का काम करते रहते थे। वे ही मंत्री थे, वे ही हक थे, 
ओर वे ही सब कुछ थे | धीरे-धीरे उन्हों ने 'एको5ह बहु स्यास! 
के अनुसार सस्मेलन के रूप में अपनो आत्मा का विस्तार किया | 
कितने ही विभाग हुए, कितने ही विभागीय सनन्‍्त्री हुए। तब 
टंडन जी प्रधान सन्त्रीः हुप॥ कई वे तक आप बराबर 
सम्मेलन के प्रधान सन्त्री निर्वाचित होते रहे। जब सम्मेलन 
अच्छी तरह सुदृढ़ हो गया, उस का आय-व्यय छाखों पर पहुंच 
गया, तब प्रधान मन्‍्त्री का पद्‌ दूसरे छोगों को दिया जाने छगा 
ओर टण्डन जी उसी तरह प्राण-रूप से संस्था को बल देते रहे। 
आगे ऐसा समय आया; जब 'सम्मेलन! देश की महान राष्ट्रीय 
संस्था के रूप में आ कर हिल्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए 
कांग्रेसी इलाकों से टक्कर लेने में समर्थ हुआ | 
'सम्मेलन! का 'उद श्य' 


प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष माठवीय जी ओर सन्‍्त्री ठण्डन 
जी चुने गये थे; इस लिए इस में राजनीति का पुट आना 
अनिवार्य था। किसी न किसी दिन देश स्वतन्त्र जरूर हो गा। 
तब देश को राष्ट्रभाषा क्या हो गी ? क्‍या तब भी अंग्रेजी इसी 
तरह रहे गी ? यह हो नहीं सकता। स्व॒तन्त्र भारत की राष्ट्र- 
भाषा अंग्रेजी नहीं, हिन्दी हो गी; होनी चाहिए। यह काम उस 
समय तुरन्त न हो जाय गा। यदि अभी से उद्योग न किया गया, 
तों'फिर कुछ न हो गा ; छोग कहें गे, अंग जी ही चलने दो | तब 


३० राष्ट्रभाषा का इतिहास 


राप्ट्र का केसा अपसान हो गा। यह होना न चाहिए। स्व॒तन्त्र 
भारत को राष्ट्रभाषा हिन्दी हो गी। इस के छिए संगठित रूप 
में उद्योग करना हो गां। यही सब सोच कर टण्डन जी ने 
सम्मेलन! की नियमावली तयार की ओर उद्देश्य रखा हिन्दी को 
राष्ट्रभापा बनाना, वेसी स्थिति पेदा करना ओर तदनुरूप भाषा 
तथा लिपि ( नागरी ) का परिष्कार आदि करना। हिन्दी- 
प्रचार और हिन्दी-साहित्य की प्रगति के लिए हिन्दी में स्वतस्त्र 
रूप से परीक्षाएँ लेने का भी निम्चय किया गया। सम्मेलन ने 
अपना एक परीक्षा-विसाग खोछा, जिस ने प्रथम” “द्वितीय” 
तथा 'तृतीय” परीक्षाओं की व्यवस्था की ओर इन का परीक्षा- 
शुल्क नामसात्र का १) २) तथा ३) रु० रखा। यही परीक्षा- 
विभाग आगे चल कर “हिन्दी-विश्वविद्याल्य” के रूप में परिव- 
तित हुआ, जिस की प्रथसा, मध्यमा, ( 'विशारद' ) तथा उत्तमा 
( 'साहित्य-रल्न' “विज्ञान-रन्न! 'आयुवेद्‌्-रत्न' आदि ) परीक्षाएँ 
देश भर मे होती है, जिन्‌ में छाखों परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं 
ओर दूसरे विश्वविद्यालयों के बी० ए० एम८ ए० भी इन 
परीक्षाओं में वेठ कर गबे का अनुभव करते है। 


मम्मेलन क्ेग्रथम वर्ष का कार्य 


'सम्मेखन! के प्रथम वर्ष का कार्य था केवल बाबू पुरुषोत्तमदास 
टंडन का काम, जो अपना बकारूत का काम करते हुए इस में 
दिन-रात जुटे रहते थे। सम्मेलन की प्रथम स्थायी समिति 
निर्वाचित हो गयी थी और उस की बेठक आवश्यकतानुसार 


सम्मेलन के प्रथम वर्ष का कार्य ३१ 


बुलायी जाती थी। ८ंडन जी ने वर्ष के भीतर ही सम्मेलन का 
'ढाँचा तयार कर लिया, नियमावली बना कर स्थायी समिति के 
सामने उपस्थित कर दी, जिसे “सम्मेलन” के हितीय अधिवेशन 
( प्रयाग ) में स्वीकृति के लिए उपस्थित किया गया। यह हितीय 
अधिवेशन पं० गोविन्द नाराथण मिश्र के सभापतित्व में हुआ 
था। प्रथम व में “सम्मेलन” का प्रचार-काय इतना हुआ कि 
शेसा फन्‍्ड' से प्राप्त दृव्य द्वारा कचहरियों में हिन्दी-नागरी के 
प्रचार का काम किया गया। प्रयाग, हाथरस तथा फतेपुर की 
कचहरियों में काफी सफलता मिली । एक व में २१३२ अर्जी 
आदि कागज-पत्र नागरी-हिन्दी में लिखे हुए कचहरियों में दिये 
गये | उस समय की गति तो देखिए | हिन्दी का तो गछा ही 
घोंट दिया गया था, नांगरी का नाश कर दिया गया था| उसे 
मालवीय जी ने संजीवनी दी, कुछ साँस आयी । अब सम्मेलन 
के उद्योग-पोषण से उस में कुछ जान आने छगी थी | उस समय 
हिम्मत कर के जिन छोगों ने काम किया, वे केसे भहमप्राण थे 
और केसे आशाचादी थे ? उन के चरणों में हमारा सिए स्वतः 
भुक जाता दे | 


[ १६११७१६७० ] 
सम्मेलन की प्रगति 


टंडन जी के सतत अध्यवसाय से 'सस्मेलनः की गति-विधि 
तोब्न से तीत्रतर होती गयी । सस्पृूण देश का समर्थन बहुत जल्दी 
इसे प्राप्त हो गया। भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सम्मेलन के अधिवेशन 
आमंत्रित होने छगे। ऐसा जान पड़ता है कि देश उस चीज को 
चाहता ही था, जो उसे मिल गयी। 


अचार का झुख्य साधन 


सम्मेलन! के हिन्दी-प्रचार का मुख्य साधन उस का परीक्षा- 
विभाग वन गया। इस का कारण है। सरकारी परीक्षाओं में 
हिन्दी को कहाँ तक स्थान प्राप्त था, इस का अन्दाजा इसी से 
लगा लीजिए कि सात दर्ज की हिन्दी-परीक्षा जो सरकारी 
शिक्षा-विभाग द्वारा युक्त-प्रान्त में छी जाती थी, उसे 'फाइनल 
परीक्षा” कहते थे | यह्‌ प्रकट किया जांता था कि हिन्दी में रखा 
ही क्या है) सम्मेलन ने जब अपनी परोक्षाएँ चछायीं ओर इन 
का प्रचार देश भर में स्वत्तः हुआ, तब सरकार भी समझी कि 
जनता चाहती क्या है। हिन्दी के लिए सरकारी महकसे बन्द 
थे। सम्सेलन की परीक्षाएँ पास करने बालों को सरकारी शिक्षा- 
विभाग भी स्वीकार न करता था। कहीं कोई तनिक भी बाद्दरी 
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प्रछोभन न था। फिर भो, बी० ए० तथा एस० ए० पास किये 
हुए तरुण जन सम्मेलन की (विशारद परीक्षा में बेठते थे, और 
बड़े ही गये के साथ अपने नाम के आगे--राम प्रसाद बी० ए० 
“विशारद” इस तरह सम्मेलन-परीक्षाओं से प्राप्त विद्या-पद्वी का 
उपयोग करते थे। यह राष्ट्रीय सावना का एक प्रतीक था। 


इन परीक्षाओं का इतना अधिक प्रचार देख कर युक्तप्रान्तीय 
सरकार ने भी हिन्दी-उद्‌ की विशेष योग्यत्ता? परीक्षाएँ चढायीं; 
पर सस्सेलन-परीक्षाओं का महत्त्व बढ़ता ही गया। शुल्क भरी 
कम था ; फिर भो परीक्षा-विभाग से 'सस्मेछन”ः को दुस-दस, 
बीस-बीस हजार रुपये प्रति वर्ष बचने लगे ओर अब तो लाख- 
लाख की ,बचत हो जाती है। यही सब रुपया सम्मेलन के अन्य 
प्रचार तथा व्यवस्था आदि में खच होता था और होता है। 
इस बचत का कारण यह है कि सस्सेलन-परीक्षाओं के केल्दु- 
व्यपस्थापक तथा परीक्षक” बविद्वान्‌ एक दम राष्ट्रीय सेवा-भावना 
से काम करते थे--एक भी पेसा सस्मेलन से न लेते थे! आज 
भी यही स्थिति है। इन साहित्यिक तपरवी छोगों की तपस्या 
का ही फल है कि सम्मेछन को कभी भी किसी से स्रीख नहीं 
माँगनी पड़ी ओर कास इतना बढ़ा, महत्व ऐसा बढ़ा कि एक 
दिन ( सन्‌ १६३६ में ) डा० राजेन्द्‌ प्रसाद को भी सभाप॑त्ति- 
निर्वाचन में हारना पड़ा ! 'सम्मेलन” के महत्त्व का पता इस से 
'भी छगता है कि महात्सा गान्धो ने दो बार इस के समापति-पद्‌ 
को अलंकृत किया, जब कि कांग्रेस को एक ही बार उन को 

डरे 
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अध्यक्ष बनाने का सोसाग्य प्राप्त हुआ । कहने का सतरूब यह 
कि शिक्षित जन ( शिक्षा-संस्थाओं के अध्यापक, पत्रकार तथा 
अन्य साहित्यकार ) 'सम्मेलन' के द्वारा राष्ट्रभाषा के अभ्युत्थान 
में जुट गये । 
इन परीक्षाओं का ऐसा प्रभाव पड़ा कि धीरे-धीरे अन्य 
विश्वविद्यालयों ने भी हिन्दी को स्थान दिया ; बी० ७० आदि 
में हिन्दी चली ; एम० ए० के लिए भी हिन्दी एक विपय बनी। 
सच से पहले कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने हिन्दी में एस० ए० 
परीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त क्या । परल्तु प्रथम वष में एम० 
ए० सें वेठने वाला कोई छात्र तयार ही न था |! परीक्षा में किसी 
न किसी को बेठना जरूरी था | ऐसी दशा में बृद्ध साहित्य महा- 
रथी श्री नलिनी मोहन सान्‍्याल एस० ए० महोदय, इस बुढ़ापे 
में हिन्दी में एम० ए० परीक्षा देने बेठे! हिन्दी को सब से 
पहले एम्र० ए० में स्थान दिया बंगाल के विद्याकेन्द 'कलकत्ता- 
विश्व-विद्यालय? ने ; हिन्दी के प्रथम एस० ए० एक बंगाली 
विद्वानू श्री नलिनी मोहन सान्‍्यारू ओर देश भर में एक राष्ट्र- 
लिपि ( नागरी । के बिस्तार-प्रसार का प्रथम स्वप्न लेने वाले भी 
एक बंगाली ही--श्री शारदाचरण मित्र | इस के अनन्तर फिर 
अन्य विश्वविद्यालयों ने हिन्दी में एम० ए० परीक्षा लेने की 
व्यवस्था की। अब तो सहस्रों की संख्या में हिन्दी-एम० ए० 
हैं ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर भी, सम्मेलन-परीक्षाओं का 
महत्त्व चढता ही जा रहा है। हिन्दी में एम० ए० कर हेने के 
बाद भी 'साहित्य-रक्ञ' चनते है। अब सरकार - भी सम्मेलन- 
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परीक्षाओं को मान्यता दे रही है ; पर जेसे बे-मन से उसे यह 
करना पड़ रहा हो | अत्यन्त धीरे-धीरे ओर उदासीन भाव से 
पग आगे बढ़ रहे हैं। किन्तु हिन्दी में जनता की शक्ति है। उसे 
अभी तक किसो भी सरकार की सहायता न प्राप्त थी। सर- 
कार ने तो उसे कुचछा ही है। जन-शक्ति के बह पर जीवित 
रही ओर अब बढ़ रही है। अभी ( सन्‌ १६४८ में ) हिन्दी युक्त- 
प्रान्द की राज-साषा घोषित हो चुकी है ओर उस के साथ ही 
विहार, मध्य प्रान्त, विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान आदि 
ने भी हिन्दी को राजभाषा घोषित कर दिया है। फिर भी, 
राष्ट्रभाषा-पद के लिए अभी संघर्ष चछ रहा है, जो जढदी ही 
समाप्त हो गा। हिन्दी राष्ट्रभाषा बने गी। तब हिन्दी को पूर्ण 
महत्त्व प्राप्त हो गा। हाँ, में बात तो इस सदी के द्वितीय दशक 
( १९११-२० ) की कर रहा था न | पहुँच गया १६४८ में ! 
खेर, अब यहीं छोट आइए ! 


काशी-हिन्दू-विश्व विद्यालय 


मालवीय जी काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना के 
सपने देखने लगे थे। वे उस में जुट गये। काशी-नरेश तथा 
व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीनद्यारू शर्मा उन के दो भुज्ञ-द्ण्ड 
थ्रे। काशी नरेश ने धन तथा भूमि-दान में उदारता दिखायी 
और पं० दीनद्याल शर्मा ने मालवीय जी के साथ देश का दौरा 
किया। मालवीय जी की अपील पर रुपया बरसने छूगता था। 
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हा 
श्र 


मालवीय जी की इच्छा थी कि हिन्दू-विश्वविद्यालय में शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी रहे। उन्‍्हों ने उस समय के गवनेर जनरल 
के सामने जब विश्वविद्यालय का विधांन रखा, तो उस ने हिन्दी 
का साध्यम अस्वीकार कर दिया। उस ने कहा--हमस (अंग्रेज) 
जिस भाषा को नहीं जानते, उसे किसी “चार्ट! विश्वविद्यालय 
की शिक्षा का माध्यम नहीं वनाया जा सकता ।! तब) अगत्या 
मालबीय जी को अंग्रेजी माध्यम रखना पड़ा, यह सोच कर कि 
जत्र अंग्रेज जायें गे, तब हिन्दी को माध्यम होने से कोन रोके 
या? तब कर लगे ! 


विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम तो हिन्दी न हो सकी; 
पर देश मे विश्वविद्यालय के लिए भ्रमण जो मालवीय जी ने 
किया, उस से हिन्दी को बहुत वछ मिला । सालबवीय जी सरच्ेत्र 
टिन्‍्ददी पर जोर देते थ। 


'सस्मेलन' ने इस दूसरे दशक में अत्यन्त वेग से अपना 
काय-क्रम चछाया। इसे आगे चल कर गाधी जी का सहयोग 
भी प्राप्त हो गया। 


गान्धी जो का सहयोग 


सन्‌ १६४४ में गान्धी जी दक्षिण अफरीका से भारत 
व,.पस आ गये। आते ही राजनीति में दाखिल हो 
गये और कांग्रेस के नेता पं० गोपाल कऋष्ण गोखले को 
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अपना 'राजनेतिक गुरु) आप ने घोषित किया। उस ससय 
गानधी जी के साथ जनता “कमेंचीर' विशेषण लगाती थी | 
भहात्मा! विशेषण तो सन्‌ १६१६ में छगा। सो, “कर्मवीर 
सान्‍्धी का समर्थन हिन्दी को मिछा। उस समय आप हिल्दी 
पर अत्यधिक जोर देते थे। सम्मेलन! ने आप का सहयोग 
प्राप्त किया और आगे इन्दौर-अधिवेशन में आप सभापति 
निर्वाचित हुएप। सब छोग जानते हैं कि वे जिस काम को उठाते 
थे, किस तत्परता के साथ उसे आगे बढ़ाते थे। “सम्मेलन के 
कार्य-क्रम को भी आप ने आगे बढ़ाया और मद्रास में हिन्दी- 
प्रचार की योजना बनी। 


मदरास में हिन्दी-ग्रचार 


मदरास की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। 
बंगाल का केन्द्र-स्थान कलकत्ता है, जहाँ हिन्दी- भाषां-भांपी 
व्यापारी ओर मजदूर छात्ों की संख्या में रहते हैं। वहाँ 
मारवाड़ी, गुजराती ओर पश्ञाबी आदि विविध प्रदेशों के 
सब तरह के छोग एक जगह रहते हैं। स्वभावतः वे सब आपस 
में हिन्दी ही बोलते हैं। एक पंजाबी किसी मारवाड़ी से, 
मारवाड़ी गुजराती से, गुजराती किसी बंगाली से हिल्दी में ही 
बात करता है। बंगाली भी मारवाड़ी; गुजराती, पंजाबी ओर 
युक्त ग्रान्‍्त या विहार के किसी आदमी से हिन्दी में ही बात 
करते हैं। इस लिए, वहाँ हिन्दी सब छोग अच्छी तरह समभतते 
हैं। हिन्दी-शिक्षण के लिए वहाँ पूरी व्यवस्था बहुत दिन से है। 
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कछकततें का प्रभाव सस्पूर्ण बंगाल पर पड़ता हैं। ओर, कलकत्ते 
के अतिरिक्त भी वंनाल के अन्य बड़े शहरों में हिन्दी का प्रवेश 
बहुत पहले से है ।. युक्त प्रात्व, विहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, 
मध्यभारत आदि तो हिन्दी-स्षेत्र ही हैं। पंजाब में आय-समाज 
तथा सनातनधर्म-सभा के स्कूल-कालेजों ने हिन्दी का प्रचार खूब 
किया। शॉुज़रात भी हिन्दी की दिशा में पीछे नहीं रहाम। बह 
तो महात्मा जी का कार्य-केन्द्र ही बहुत दिन तक रहा। बम्बई 
शहर, कलकतें की ही तरह, हिन्दी माध्यम से चलता है। महा- 
राष्ट्र प्रान्त हिन्दी का सव से अधिक पक्षपाती सदा रहा दे ओर 
सच बात कही जाय, तो महाराष्ट्र ने या सराठों ने जो प्रयत्न 
राष्ट्रभापा के लिए किया हे, वह अन्य किसी प्रान्‍्त ने नहीं, किसी 
अहिन्दी भाषी प्रान्त ने नहीं ( लोकमान्य तिलूक के काय-काल में 
ही हिल्दी से राष्ट्रभापा के रूप में प्रवेश किया ) | पूना से “हिन्दी 
चित्रमय जगत्‌ जो निकलता था, छोटे पर में बड़े चाव से पढ़ा 
करता था। स्व० साधव राव सप्रे ने हिन्दी की जो सेवा की, 
भुलायी नहीं जा सकती | भारतबपे में सब से पहले किसी सरकार 
ने हिन्दी को 'राजभापा! के पद पर बेठाया, तो बड़ोदा-सरकार ने, 
एक सराठा-राज्य ने। हिल्दो-साहित्य-सम्सेलन को भी बड़ोदा- 
राज्य से समय-समय पर सहायता और प्रोत्साहन मिलता है। 
ग्वालियर भी एक मराठा राज्य हे, जहाँ 'सस्मेलन” का अधिवेशन 
राज़-संरक्षण में धूम-वधाम से उस समय हुआ, जब दूसरे राजा 
सम्मेलन! के नाम से चोंकते थे, “राष्ट्रीय संस्था है। कहीं 
अंग्रंज सरकार नाराज न हो जाय !” महाराष्ट्र की वात कर रहा 


मद्रास में हिन्दी-प्रचार ३६ 


था ; भराठों की चर्चा करने छगा। परन्तु चर्चा करने को मन 
करता है। भारतीय विधान-परिषद्‌ जब बेठी, तो वहाँ सब से 
पहले ओर सब से अधिक हिन्दी का समर्थन माँसी के एक 
मराठा सज्जन ( श्री धुलेकर ) ने किया। अभी आज ही ( ता० 
२ अप्रेछ १६४६ ) के समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि मध्यप्रान्तीय 
सरकार के खाद्य-मन्त्री श्री पाटिल राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिः 
की प्रथम हिन्दी-परीक्षा ( “हिन्दी-परिचय” ) में नियमानुसार 
बेंठे थे, जो उत्तोण हो गये हैं। श्री पाटिल एक महाराष्ट्र आई० 
सी० एस० हैं, जिन्‍्हों ने सरकारी नोकरी छोड़ कर राष्ट्रीय 
आन्दोलन का साथ दिया था ओर जब ( सन्‌ १६४६ में ) दुबारा 
प्रान्तीय शासन कांग्रेस के हाथ में आने पर आप एक सन्‍्त्री बने, 
तो सब से पहले आप ने ही सब सरकारी काम हिन्दी भें करना 
शुरू किया। भारतवषे में यह प्रथम अवसर था, जब किसी 
मन्‍्त्री ने सरकारी हुक्स हिन्दी में करना शुरु किया। सो; 
मराठों पर राष्ट्रको गये है। सारांश यह कि भारत के सभी 
प्रदेशों' में हिन्दी का प्रचार हो रहा था। जेसे-जेसे राष्ट्रीयता 
बढ़ती जाती थी हिन्दी की ओर स्वतः आकषेण पेदा होता जाता 
था। परन्तु सद्रास- दक्षिण भारत--की ओर ध्यान देने की 
जरूरत थी। यद्यपि मुसलमानी शासन-काल में, उद्‌ के रूप में 
हिन्दी वहाँ पहुँच चुकी थी ओर मुसलमानों में अब तक उस का 
प्रसार था ; पर हिन्दू जनता उस से दूर रही | फारसी लिपि 
तथा अरबी-फारसी के शब्दों की भरसार से दक्षिण भारत के 
हिन्दू छोगो' ने उसे मुसछमानी चीज समझा और उस से दूर 
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रहे। दक्षिण सारत का कोई भी मुसलमान “तू क्‍या करे गा ९ 
पं यहाँ रोटी खाऊँ गा? यहु सवे समझ-बोल सकता था; पर 
हिन्द्र जनता के लिए यह कठिन चीज थी। तीथ-यात्रा करने 
वाले साधु-सन्‍्त जब उघर जाते थे, तो मुसलमानों से बात-चीत 
कर के काम निकाल लेते थे। ओरो' से संकेत आदि का प्रयोग 
कर के वात प्रकट करते थे। वेचारे तीर्थ-यात्री सब अंग्रेजी पढ़े 
तो होते न थे कि मदरासियों से अंग्रेजी में बात कर लेते। सो, 
जरूरत सममोी गयी कि मदरास में दक्षिण भारत में-हिन्दी- 
प्रचार किया जाय | 


स्वामी सत्यदेव परित्राजक 


दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार के अग्नदूत स्वासी सत्यदेव 
परिब्राजक हुए, जिन के साथ श्री देवदास गान्धी (महात्मा गान्धी 
के सुपुत्र ) को भी भेज्ञा गया। स्वामी सलदेव ने जन्म भर 
हिन्दी का प्रचार और राष्ट्रीय भावना पेदा करने का ही कास 
किया है। तथव तक वे देश में और विदेश सें ( अमरीका आदि 
के भारतीय छात्रों में ) हिन्दी-पचार का काफी काम कर चुके थे । 
सो, स्वामी सत्यदेव ओर श्री देवदास गान्धी के अधिनायकत्व में 
एक हिन्दी-प्रचारक द रू दक्षिण भारत सेजा गया जिस का वहाँ 
हार्दिक स्वागत हुआ। राष्ट्रीयता लहर मार रही थी और राष्ट्र- 
भाषा का आहान हो रहा था। देखते-देखते ऐसा जागरण हुआ 
कि बहुत जल्दी “दक्षिण भारत हिस्दी प्रचार सभा! की स्थापना 
सदरास में हुई । 


युक्तप्रान्त में सघर्प ४१ 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारक सभा! 


सम्मेलन! के अन्तर्गत दक्षिण भारत की यह “सभा” कुछ ही 
दिनों में अपने पेरों खड़ी हो गयी | इस 'सभा? ने अपनी सरल 
'हिल्दी-परीक्षाएं चलायीं, जिन में वहुत जल्दी दस-दस हजार 
छात्र वेठने छगे। सभा? का वजट छाखो' का बनने छगा। 
उस का अपना सुविशाल भवन तथा वहुत बड़ा प्रेत आदि हो 
गया । कोष भी अच्छा जमा हो गथा। तब, दक्षिण भारत की 
माँग पर, सम्मेलन ले उसे रबतंत्र कर दिया। सिन्‍्मेछन!ः का 
कोई अंकुश उस पर न रहा ओर वह “सभा! स्वतंत्र जनतंत्रीय 
संस्था के रूप में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कास करने छगी। 


युक्तप्नान्त में संघ 

जहाँ अन्य प्रान्तों में हिन्दी-सम्बन्धी जागरण हो रहा था, 
युक्तप्रान्त में एक संघर्ष चछ रहा था। एक ओर उदूवाले बुरा 
मान रहे थे, दूसरी ओर अंग्रेजी के हिमायतो बुरी तरह बिद्क 
रहे थे। इतना जान लेना जरूरी है कि सम्मेलन ने अपने इतने 
लम्बे काय-काल में कभी भी; किसी भी रूप में उदू का विरोध 
नहीं किया है। हिन्दी-नागरी का समर्थन तथा प्रचार करना ही 
उस का काम रहा है। फिर भी, उद्‌वाले बुरा मानते रहे। 
अंग्रेजी के पक्षपाती तो बुरी तरह नाक-भों सिकोड़ते रहे। 
अखिल भारतीय राष्ट्रमहासभा ( आल इण्डिया नेशनल कांग्रेस ) 
का तो सब काम-काज अंग्रेजी में होता ही था; युक्तप्रान्तीय 
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राजनेतिक सम्मेलन (कान्फूस) में भी अंग्रेजी ही बूकी 
जाती थी | 


सन्‌ १६१४ के इधर-उधर की बात है--फेजाबाद में प्रान्तीय 
क्रान्फूस का अधिवेशन था। उस समय तक 'माडरेट” भी 
कामग्र स में ही थे, उन का लिवरल फेडरेशन”ः अछग न बना था | 
सो, प्रान्त के श्री सी० बाई चिल्तामणि तथा पं० हृदयनांथ 
कुंजरू आदि भी कान्फेन्स में साग लेते थे। फेजाबाद में बाबू 
पुरोपत्तम दास दण्डन हिन्दी के लिए अड़ गये, बड़े जोर से हिल्दी 
का समर्थन किया | कहा--कान्फूस का सब काम हिन्दी में होना 
चाहिए। “छीडरः के तेजस्त्री सम्पादक श्री सी० चाई० चिन्तामणि 
इन छोगों के अशुआ थे, जिन्‍हों ने अभग्नेजी का पक्ष लिया | 
टंइन जी के प्रमुख सहयोगी इस संघप में काशी के बाबू शिव 
प्रसाद गुप्त थ। सामछा इतना बढ़ा कि श्री चिन्तामणि बहुत 
रए् हो गये। 


बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने दिल्दी की जो सेवा की, दूसरे धनी 
ने नहीं। वे धन से ही नहीं, कलम से भी हिन्दी की सेवा करते 
थे। सम्मेलन! के वे प्रमुख कार्यकर्ता थे। 'मंगलाप्रसाद पारि- 
ताोपिक' उन्हीं का स्थापित किया है। एक वार, ( सन्‌ १६३४ के 
इधर-उधर) की बात है; गुप्त जी ने अपनी मोटर के नंबर हिन्दी- 
नागरी में लिखा दिये, अंग्रेज़ी के पुतवा दिये। बड़े गब से 
आप मोटर में वेठ कर निकले, तो पुलिस ने चालान कर दिया-- 


टंडन जी सिनिस्टर हुए ४३ 
नम्बर अंग्रेजी में क्यों नहीं, हिन्दी में क्‍यों हैं ९” गुप्त जी बड़े 
दुधष थे। हिन्दी-नम्बर का आनन्द छेते ही रहे। मुकदमा 
चलका। आप ने सफाई में कहा--“सोटर में नम्बर तो लगे है। 
कानून में केवछ नम्बर लगाना कहा गया है ; यह नहीं कहा गया 
है कि अंग्रेजी में ही नम्बर छगाओ, या हिन्दी में मत छूगाओ। 
सो, हम ने हिन्दी में नम्बर छगा कर कानून का पालन किया है, 
उसे तोड़ा नहीं है। इस लिए, मेरे ऊपर कोई अपराध नहों है।” 
परन्तु मजिस्ट्रेट ने आप की एक न सुनी ओर सजा ( आधिक 
दण्ड ) दे कर उस ने अपने “कतेव्य” का पाछन किया। बाबू 
शिव प्रसाद गुप्त ने इस फेसले की अपील हाई कोर्ट में की। हाई 
कोटे ने भी सजा बहाल रखी ओर छिखा कि “बह कानून की 
किताब जिस भाषा में छिल्ली है, उसी भाषा में नस्बर चाहिए ।” 
कहते हैं, तब से बाबू शिव प्रसाद गुप्त मोटर में बेठे ही नहीं। 
फिर तो आप बीमार हो कर खाट पर पड़ गये ओर सा्वेजनिक 
सेवा के योग्य आप का स्वास्थ्य हुआ ही नहीं। गुप्त जी कांग्रेस 
के कोपाध्यक्ष बहुत दिन तक रहे ; सेठ जमना छाछ बजाज तो 
बाद में इस पद्‌ पर आये थे। शुप्त जी ने हिन्दी की समृद्धि के 
लिए अनेक संस्थाएँ काशी में ही स्थापित की थीं। “काशी- 
विद्यापीठः भी आप की ही दानशीछता का फल है । 


टंडन जी मिनिस्टर हुए 


सन्‌ १६१० से १६१४ तक; चार व ८ंडन जी “सम्मेलन” के 
काम सें ऐसे उलछके कि वकालत बिलकुल ठप हो गयी ! भूखों 


श्ृए राष्ट्रसापा का इतिहास 


सरने की नोचत भा पहुंची । इस ससय तक 'सम्मेलन” का काम 
जम गया था ओर वह कई दिसागों में विभक्त हो कर अच्छी 
तरह चल रहा था । सस्मेलन के 'परीक्षा-विभ्ञाग' ने प्रचार का 
खबर कास किया ओर आशिक कठिनाई भी हल कर दी। 
'सम्मेलन' तो जमा, पर टंडनजी के घर की हालत बिगड़ी । तब 
नोकरी की सूफी । टंडन जी पंजाब की 'नाभा रियासत में 
फारेन मिनिस्टर' हो कर चले गये। उस समय नाभा की राज- 
गद्दी पर महाराज रिपुद्सन सिंह जी थे, जिन्हें बाद सें अंभेज- 
सरकार ने गद्दी से उतार कर निर्वासित कर दिया था! संभव 
है, टंडन जी को 'सिनिस्टर! बनाने का ही यह फल हो । परच्तु 
टंइन जी के रहते महाराज्ञ गद्दी से नहीं उतारे गये, उन के चले 
आने पर ही बह कांड हुआ ; ण्यपि वे (टंडन जी ) बहुत दिल 
चहाँ न टिके धे। कारण यह हुआ कि टंडन जी 'सम्भे़्न' को 
स्थायी समिति' की प्रत्येक वेठक सें भाग लेने प्रयाग आते थे 
आर 'सस्मेलन! की गति-विधि की देख-भाऊर करते थे। एक 
बार उन के आने में कुछ रुकावट पड़ गयी : बस, मिनिस्ट्रो छोड़ 
कर चले आये । हजारों रुपये माप्तिक वेतन का ओहदा छोड़ 
कर फिर प्रयाग आ गये ओर फिर वहीं वकालरूत करने लगे । 
धीरे-धोरे वकाछत कुछ चले लगो : पर कुछ ही दिन वाद रैलट 
एक्ट, जलियाँ वाला वाग, सत्याप्रह । टंडन जी अपने को राप्ट्र 
क्य सेवक ओर गान्धी जी का एक 'सिपाही' बड़े गये से कहते 
है! सत्याग्रह में कूद पड़े। 


| रैहै३१०डट० || 
सत्याग्रह के दिलों में 


सतद्माम्नह के दिनों सें हिन्दी को स्वभावरः शक्ति मिली। 
गुरुकुछ कांगड़ी णादि में शिक्षा का माध्यस हिन्दी पहले से ही 
थी ; अब काशी-विद्यापीठ, विहार-विद्यापीठ, आदि राष्ट्रीय 
संस्थाओं ने जन्म ले कर हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप सें अपनाया। 
तिलक - विद्यापीठ ( पूना ) तथा गुजरात-विद्यापीठ ( अहसदा- 
बाद आदि मेंस हिन्दी ने सिर ऊँचा किया। बड़े वेग से 
राष्ट्रसाषा की छहर चली। इसी ससय हिन्दी-साहित्य ने 
अपनी सबेतोम्मुखी अभिवृद्धि की। इसी समय श्री प्रेमचल्द-जेसे 
उत्कृष्ट लेखक उदू से हिन्दी में आये । इस प्रकार हिन्दी बढ़ 
रही थी, राष्ट्रीयता के साथ-साथ | जहाँ हिन्दी पहुँच जाती 
थी, वहाँ राष्ट्रीयता सुदृढ़ हो जाती थी । 


सत्याग्रह प्रारस्भ होते ही सब नेता जेल चले गये | टंडन 
जी भी जेल चले गये। “सम्मेलन! के सहखशशः कार्य-कर्ता जेल 
चले गये । फिर भी, सम्मेलन चछता रहा और उस के वाषिक 
अधिवेशन भी बराबर होते रहे। जेलो' से बाहर धीरे-धीरे नेता 
और कार्ये-कर्ता आये। ८ंडन जी भी बाहर आये ओर आ कर 
धसम्मेलन! की प्रगति देखी, तो सेरो खूत शरोर में बढ़ गया ! 
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वरावर प्रगति हो रही थी। मद्रास के श्री टी० प्रकाशम्‌ आदि 
कांग्रें सी नेता हिन्दी तथा 'सस्मेलन! की ओर अग्रसर हो रहे थे ; 
यद्यपि कांग्रेस भाषा-सम्बन्धी सामले में मोन थी । वह अंग्र जी 
भाषा में लिपटी चली जा रही थी, न हिन्दी से मतलब, न उदू 
से | जनता हृदय से हिल्‍्दी को अपनाती जा रही थी। 
इन दिनो सम्मेलन! की परीक्षाओं का अचार बहुत अधिक 
हुआ | 


कानपुर-कांग्र स 


कानपुर-काग्रेंस में श्रां पुरुषोत्तम दास टंडन ने यह प्रस्ताव 
रखा कि कांग्रेस की सब कारेंचाई हिन्दी-उदू में हुआ करे। जहाँ 
जसा सम्भव हो | प्रस्ताव तो पास हो गया; पर उस पर 
अमल नहीं हुआ। हाँ, काँग्रेस-अधिवेशन पर छोग भाषण 
हिन्दी-उद्‌' या हिन्दुस्तानी” में देने छगे | अधिक जोर हिल्दी का 
रहा । इस का मतलव यह कि जनता हिलदी के लिए छुटपटा 
रही थी, कांग्रेस के काय-कर्ता भी हिन्दी चाहते थ्रे; फिर भी 
काँग्रेस ने अंग्रेजी का मोह न छोड़ा । “सम्मेलन” जनता में हिन्दी 
के प्रति अनुराग पदा करता रहा ; सरकोरी काम-काज सें उसे 
ध्थान दिलाने के लिए भी संघप करतो रहा ओर काँग्रेस को भी 
प्रभावित करता रहा। 


झ्सी दशक 52 एक बड़ी बटना हुई-- 


आचार्य द्विबेटी का अवकाश-ग्रहण ४७ 
आचार्थ द्विवेदी का अवकाश-मग्रहण 


हिन्दी-संसार ने इस युग में एकमात्र पं० महावीर प्रसाद 
हिंवेदी को 'आचाये! के रूप में श्रहण किया। केवरू उन्हीं के 
नाम के साथ 'आचाय! शब्द का श्रयोग हुआ। बाद में ता 
सेकड़ों 'आचाये! हो गये | आचार्य ह्विवेदी ने अपना काम पूरा 
कर लिया था। वे हिन्दी का परिष्कार कर के उस के साहित्यिक 
रूप को व्यवस्थित कर चुके थे ; हिन्दी में कडिता को नयी दिशा 
दे चुके थे; श्री मेधिढी शरण गुप्त-जेसे राष्ट्र-कबि पेदा कर चुके 
थे। हिन्दी का आन्तर ओर बाह्य उज्ज्वल हो चुका था; 'सभाः 
भी ठीक रास्ते पर आ चुकी थी ओर हिन्दी का उज्ज्बलतस 
भविष्य सामने था। हिवेदी जी बृद्ध हो गये थे ओर उन्‍हें जो 
कुछ करना था, जो उन्हीं को करना था, सब पूरा हो चुका था। 
ऐसी दशा में आप ने काय-क्षेत्र से अवकाश ग्रहण कर के एकान्त 
जीवन बिताना चाहा। ओर 'सरस्वती! की सेवा से अलग हो 
कर के देहात में चले गये। अपने गाँव ( दोलतपुर - राय बरेली ) 
में रह कर ग्रामीण दुखी जनता की सेवा करने छगे। द्विवेदी 
जी “सरस्वती! से अछग हुए, तो श्री पदुमलछाल पुन्नाछाल बख्शी 


एम० ए० उस के प्रधान सम्पादक हुए और सहायक पं० 
देवीदत शुक्ठ । 


सच कहा जाय, तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने ह दो ही 
विभूतियों ने सब से अधिक काम किया है। ओर सम्पूर्ण हिल्दी- 


श८ राष्ट्रसापा का इतिहास 


संसार इन के पीछे है। वे विभूतिया है १--आचाये प॑० महावीर 
प्रसाद ट्विचेदों और २--श्रद्धेय वावू पुरुषोत्तम दास टंडन। दोनो 
से अपने-अपने ढेंग से जो काम किया है, वह अग्रततेम है। 


द्विवेदी जी के अवकाश-अहण करने पर एक धक्का रूगा ; पर 
उन्हों ने नो अनन्त जागरण पद कर दिया था ; छाखों शिक्षित 
तरुण खट्टे कर दिये थे, जो उन के काम को आगे बढ़ाने में कभी 
चुके नहीं। हिविदों जी अपने गाव से भी व्यक्तिगत रूप से 
साहित्यिकां को आदेश-निदश देते रहते थे। द्विवेदी जी ने जो 
कुछ पेसा जन्म भर में बचा पाया था, सब “काशी-हिन्दूविश्व- 
विद्यालय” को दे दिया ओर आदेश दिया कि इस के ब्याज से 
गरीब छात्रों को छात्र-बृत्ति दो जाया करें। उन्हों ने अपना 
पुस्तक-संग्रह 'कांशी-नागरी श्रचारिणी सभा? को दे दिया और 
अपने महत्त्वपूणं कागज-पत्रो' का सुविशाल संग्रह भी (सभा? को 
दे दिया ; इस आदेश के साथ कि कागज़-पत्रों के इन बंडलों को 
“मेरे जीवन-काल में न खोला जाय” । आचाय हिवेदी का स्व॒गे- 
वास जब ( १६३८ में ) हुआ, तो हिन्दी-संसार ने वज्रपात का 
अनुभव क्रिया | द्विवेदी जो का महानू्‌ अभिनन्‍दन हिन्दी- 
संसार ने इन से पहछ्े कर लिया था; यह अच्छा हुआ। 
अन्यथा, ओर भी अधिक अचन्‍्तर्दाह होता । 

हिवेदी जी के स्वगंधास के काफी दिन बाद तक जब 'सभा' 
ने द्विवेदी जो के उन कागज-पन्नो' के बारे में कोई चर्चा न की, 
तो उसे पत्र लिख कर पूछा गया। जवाब न मिलने पर रजिस्ट्री 


आचार्य टद्विवदी का अबरकाश-ग्रहण ७३ 


पत्र दिया गया। वह भी निष्फल ! तब १६३६ में इस की 
चर्चा जोर से उठायी गयी। “सभा! के अधिकारियो' ने साफ 
इनकार कर द्या-- हमारे पास द्विवेदी जी के कागज-पत्रो' के 
कोई बण्डल नहीं हैं।!' तब, एक प्रमाण के आधार पर, सभा? 
को अदाछती नोटिस दिया गया ओर राष्ट्रीय सामग्री हजम 
करने का अभियोग छगा कर मामला अदालत में ले जाने को कहा 
गया। तब “सभा” के अधिकारियो' ने स्पष्ट रूप से माना कि 
“आचाये हिवेदी के दिये हुए कागज-पत्र कई बण्डलो' में सुरक्षित 
है; चाहे जो देख सकता है ।” इन कागज-पत्नो' में हिन्दी का 
तथा हिन्दी-साहित्य का, रूगभग पास वर्ष का इतिहास है। 
बाबू श्याम सुन्द्र दास, महाकवि हरिओघध, कविवर श्री मैथिली- 
शरण गुप्त, महर्षि पं० सदन मोहन मालवीय, श्री गोरी शह्लुर 
हीराचन्द ओमा; मि० ग्रियससन आदि साहित्यिको' ने तथा 
नेताओ ने समय-समय पर जो हिन्दी तथा हिन्दी-साहित्य 
आंदि के सन्बन्ध में द्विवेदी जी को पत्र लिखे थे, वे सत्र सुरक्षित 
है। इन कागज-पत्रो मे अनेक पाण्डुलिपियाँ आप देखे गे, जिन 
पर द्विवेदी जी के संशोधन ढें। ह्विवेदी जी ने (सभा! को एक 
पत्र में स्वयं छिखा था कि “इन कागज-पत्रो' से छोगो' को मालूस 
हो गा कि किसी समय हिन्दी की तथा हिल्दी-साहित्य की क्‍या 
दर्शा थी। इसी लिए इन्हें सुरक्षित रखा गया है ओर 'सभा” के 
सिपुदे किया जा रहा है।” द्विवेदी जी के पत्र के ठोक शब्द मेरे 
सामने नहीं हैं ; मतरूब यही है। वह पत्र सी उसी संग्रह में 
में ने देखा। सो, छिवेदी जी ने इतिहास का निर्माण किया है। 
छ 


५० राष्ट्रभापा का इतिहास 


उन्‍्हों' ने हिन्दी को हिन्दी बनाया है, राष्ट्रभाषा होने योग्य रूप 
उसे दिया दै। विरोधियों से डट कर टक्कर वे लेते थे। कानपुर 
के उ्ू पत्र 'जमाना' को जो जवाब उन्हों' ने 'सरखती' में दिया 
था, देखने योग्य है। अपने युग में उन का व्यक्तित्व ही हिन्दी 
का प्रतिनिधित्व करता था। जो कास उन्हों' ने अकेले किया, 
वह सी संस्थाएँ सिल कर भी नहीं कर सकी ; नहीं कर सकती 
थीं। वे कर्म-योगी थे, ऋषि थे | 


हां, तो कह रहा था कि दबीसवीं सदी के ठ॒तीय दशक में 
आचाय द्विवेदी ने हिन्दी-सेवा से अवकाश श्रहण किया। हिल्दी 
नहीं, (सरस्वती! पत्रिका की सेवा से अवकाश ग्रहण किया | 
हिन्दी करी सेवा तो वे अन्त तक करते रहे। काशी-नागरी- 
प्रचारिणी-सभा ने उन के कागज-पत्रों? के बारे में बेसा रुख 
क्यों ग्रहण किया था ; इस का पता न चक्त सका | 


श्रेद्धय <डउन जो विषम परिखिति में 


सत्वाग्रह-आन्दोलन महात्मा गानन्‍्धी ने, चोरीचोश कांड के 
कारण, पूरी तरह से स्थगित कर दिया ओर इस तरह जेल जाना- 
आना बन्द हुआ। अपनी-अपनी सजा काट कर काय-कर्तां 
ओर नेता जेल से वाहर आये। अ्रद्धेय टंडन जी भी घर आये। 
जो छुछ बचा-घचाया पैसा था, घर वाले तीन व में खा-पी चके 
थ्ै। अबहाथ खाली था। वकारूत टंडन जी छोड़ ही चुके थे | 
'सम्मे्लन! के काम में थे जेल से आते ही जुट गये। किसान- 


श्रद्येय टडन जी विषम परिस्थिति में ५१ ह 


संगठन आदि राजनेतिक काम भी कर रहे थे। परन्तु घर में 
रोटी का ठिकाना न था। सन्‌ १६२३ से २६ तक के दिन बडी 


ही कठिनाई से कटे। उन के लड़के भी तब तक शिक्षा पूर्ण न 
कर सके थे। कालेज में उन के पढ़ने का खच सी था। छोग 
बतलाते हैं, उन दिनों टंडन जी चने चबा-चबा कर ही कई-कई 
दिन बिता देते थे। धर के लोगों को दूध-घी तो कया, साग- 
भाजी भी अच्छी तरह मिलना बड़ी बात थी। फिर भी, .टंडन 
जी की राष्ट्रभाषा-सेवा में, तथा राष्ट्र-सेवा की दूसरो प्रधृत्तियों में 
कोई कमी नहीं आयी | उन की इस गरीबी का पता भी बाहर 
किसी को न रूगता था। उन के अन्तरंग मित्र हो यह सब जानते 
भे। आयुर्वेद-पंचानन पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्क से मुझे! बहुत 
सी बातें मारछ्ूम हुई' ; जो टंडन जी के निजी लोगों में उस समय 
थे। किसी तरह समय कटा ओर लड़के काम करने छगे ; कोई 
बेंक में, कोई कालेज में । शुज्ञारे छायक पेसा आने छगा ओर स्थिति 
ठीक हुईं। वेसे समय में बड़े-बडे कमंठ जन विचलित होते देखे 
गये हैं ; पर श्रद्धेय टंडन जी हिमालय को तरह कतंव्य-स्षेत्र में 
अटल रहे । 


टंडन जी राजनीति की प्रगति का छाभ उठा कर हिन्दी-प्रचार 

का काम द्व तगति से बढ़ा रहे थे। “सम्मेलन! देश के विविध 

ग्रान्तों में राष्ट्रमाषा का प्रसार करने सें सफलता प्राप्त कर रहा था । 

कांग्रेस तो नहीं; पर अधिकांश कांग्रेसी नेताओं का झुकाव 
इस ओर हो रहा था। लक्षण बहुत अच्छे स्पष्ट नजर आते थे | 


राष्ट्जापा का इतिहास 
साहात्यक असनन्‍्तुप्ट 


परस्तु 'सम्मेलन' की इस प्रचारात्मक गति-विधि से कुछ 
साहित्यिक असन्तुष्ट हो रहे थे। वे साहित्यिक बार-बार 
टंडन जी पर विगड़ते थे ओर कहते थे कि 'सम्मेलन! 
से साहित्य शब्द अछग कर देना चाहिए - यदि 
साहित्य-निर्माण तथा साहित्यिक गति-विधि को उत्तेजन देने 
के लिए यहाँ कु नहीं होता। यद्यपि सम्मेलन” का साहित्य- 
विभाग कुंछ न कुछ साहित्य-सम्बन्धी काम कर ही रहा था और 
इस के परीक्षा-विभाग द्वारा भी साहित्य को पूर्ण प्रगति मिल रही 
थी ; साथ ही 'मंगलाप्रसाद पुरस्कार” आदि के द्वारा भी हिन्दी- 
साहित्य को वछू मिल रहा था ; फिर भी इस की मुख्य शक्ति 
प्रचारात्मक कामों में लगी थी और अधिवेशनों पर भी साहि- 
ल्यक चर्चा के छिए समय न मिलता थ।। देश भर में हिन्दी के 
प्रचाग तथा अधिकार पर उठी समस्याओं को सुलमाने में ही सव 
समय लग जाता था! मुजफ्फरपुर-अधिवेशन से छोट कर पं० 
कृष्ण विहारों मिश्र ने मुझे एक पत्र में लिखा था--“सम्मेलन दिन 
पर दिन असाहितल्थिक ओर प्रचारात्मक होता जा रहा दै ।” 


इस तरह कुछ साहित्यिक बे-तरह असन्‍्तुए्ठ थे ; पर सम्मेलन 
में भाग अचश्य लेते थ। साहित्यिक ही तो इसे चछा रहे थे। 
कम-से-कम बप में एक बार दशन-मेला तो हो ही जाता था। 


* कप किक 


टंडन जी इन से काम ले रहे थे। वे स्वर्य साहित्यिक हैं ; यद्यपि 


६ । 


साहित्यिक असन्‍्तुष्ट भ्र्३ 


कुछ लिखने-छापने को उन्हें कभी फुसत नहीं मिली। सो; 
साहित्यिक छोग टंडन जी को अपना ही समझते थ्रे ओर दचते 
भी थे। मुँकछाहट तो थी ही | उन्हें क्या पता था कि टंडन जी 
क्या देख रहे हैं। यदि सम्मेलन प्रचारात्मक संस्था बना कर 
उस रूप में न आता; तो आगे चल कर हिन्दी के लिए संघर्ष कोच 
करता ९ साहित्य तो बाद की चीज है और उचित अवसर पर, 
सन्‌ १६४८ में, सम्मे न ने कई छाख रुपये खर्च कर के अपना प्रेस 
लगाया है। उच्च श्रेणियों में चलने योग्य साहित्य तेयार करा के 
यहाँ से प्रकाशित किया जाय गा। 


[१६३ १०४० | 
हिन्दो से क्षोम 
जेसे-जंसे राष्ट्रीय उत्कष देश को प्राप्त होता जा रहा था, 
हिन्दी का वल स्वत: बढ़ रहा था। इस दशक में महात्मा गान्धी 
फिर 'सम्मेलन! के सभापति इन्दौर-अधिवेशन पर चुने गये। 
इन्दौर में सम्मेलन का दूसरी बार अधिवेशन और महात्मा गान्धी 
दूसरी बार सभापति । इस से 'सम्सेलन' की शक्ति और बढ़ी । 


राष्ट्रभापा-प्रचारस सिति 


सम्मेलन! की ओर से वर्धा मे राष्ट्रभाषा-प्रचार-संमिति का 
संगठन हुआ। दृक्षिण भारत के अतिरिक्त अन्य अहिन्दीभाषी 
प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार करना इस का काम निम्धित हुआ। 
'सम्मेलन! की यह्‌ संस्था महात्मा जी की छुत्रच्छाया में ओर सेठ 
जमनालाल वजाज की सहायता से आगे वढ़ी। इस रूंस्था ने 
भी अपना परीक्षा-विभाग स्थापित किया । 'सम्मेलन की परी- 
क्षाएँ अहिन्दीभाषियों के लिए कठिन हैं ; इस लिए रा० भो० 
प्रचार समिति ने अपनी सरल परीक्षाएं चढांयीं। गुजरात, 
महारा१, सिन्‍्ध, पंजाव, सीमाप्रान्त, चंगाल, गुजरात तथा उत्कल 
आदि सभी प्रान्तां सें समिति की परीक्षाओं का पृण्णे स्वागत हुआ । 
हज़ारों ही नहीं, रातों दाात्र प्रति वर्ष 'समिति' की “हिन्दी-परि- 
चय्र' तथा 'हिन्दी-फोविंद' परीक्षाओं में प्ठने छगे। समिति” 


हिन्दी की जगह “हिन्दुस्तानी” 


की अपनी सम्पत्ति छाखों की हो गयी। अपना सुविशाल भवन 
तथा बहुत बड़ा प्रेत आदि हो गया। छातों रुपये का बजट 
बनता है । 5 


हिल्दी की यह उन्नति देख कर छुछ सामस्प्रदायिक छोग जल 
भी रहे थे। न मातम क्यो, चिढ़ रहे थे | पर उन की शक्ति 
न थी कि इस प्रवाह को रोक सकते | तब उन्हो' ने महात्मा जी 
से न जाने क्या-क्या कद्दा! उल्हों' ने हिल्दी-आन्दोलन को 
पाम्प्रदायिक' चीज कह कर महात्मा जी को सम्मेलन” से अछग 
हो जाने को प्रेरित किया । यह स्पष्ट हो गया था। महात्मा जी 
सब को साथ लेकर चलना चाहते थे। उन्हों ने हिन्दी-उ्दं का 
झगड़ा मिटाने के लिए हिन्दी को जगह “हिन्दुस्तानीका समथेन 
करना शुरू किया | 


हिन्दी की जगह “हिन्दुस्तानी' 


सम्मेलन! में भी गान्घी जी ने 'हिल्दी यानी हिन्दोस्तानी” 
का प्रवेश करा ही दिया था। इस के साथ ही उन्‍हो। 
ने राष्ट्रलिपि के रूप में नागरी के साथ-साथ फारसी लिपि 
अपनाने की भी बात कही। महात्मा जी की वाणी जादू 
का काम कंरती थी। देश में “हिन्दुस्तानी! भाषा बना 
कर उसे दोनो लिपियो' में राष्ट्रभाषा का रूप देने की चर्चा चली। 
सम्मेलन” इस चर्चा से अछिप्त रह कर अपना काम कर रहा 
था--हिन्दी-नागरी का प्रचार । सम्मेलन! ने न कभी उद्‌ का 


५5 राष्ट्रभापा का इतिहास 


विरोध किया, न 'हिम्दुस्तानी! का। महात्मा,जी सम्मेलन! के 
दो बार सभापति हो चुके थे ओर “सम्मेलन! की स्थायी समिति 
के आजीवन सदस्य थे ; फिर भी 'सम्सेलन! ने उन से कोई 
आमप्रह नहीं किया कि आप “हिम्दुस्तानी! का नहीं, हिन्दी का 
ही समर्थन करें; या केवल नागरी का पक्ष ले। 


जय ( सम्‌ १६३४ के ) भारतीय राज्य-विधान' के अनुसार 
१६३७ में चुनाव हो कर अधिकांश प्रान्तों में पहली बार कांगे सी 
मंत्रि-मंडल बने, तब भापा की समस्या भी सासने आयी । भाषा 
तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता का मुख्य आधार है न | इस 
समय महात्मा जी ने अपनी पू्ण शक्ति के साथ “हिन्दुस्तानी” 
का समर्थन किया। प्रान्तीय सरकारों पर इस का प्रभाव पड़ा । 
विह्ार-सरकार के शिक्षा-मंत्री थे मि० सेयद महमूद साहब, जिन 
की आज्ञा से सरकारी शिक्षा-विभाग ने नयी 'रोडरे! तथांर कीं, 
बच्चों की शिक्षा के छिए। इन रीडरों की भापा केसी थी, अभी 
भी कहों किसी पुस्तकालय में देखने को सिल जाय गी। 
इन रीडरों मे 
'वेगम सीता! और “बादशाह दशरथ' 


आदि देख कर छोगों ने बहुत घुरा माना। “रानी! या 
“भष्टारानी? में जो भारतीय संस्कृति तथा नारी क्रा आदरशे है, वह 
'देगम' में भी हे क्या ? ईरान था अरब आदि की संस्कृति का 
वाहन 'वेगस! शब्द है। भारतीय नारी का रहन-सहन, रूप- 


श्री सम्पूर्णानन्द जी ५७ 


व्यवहार आदि 'बेगम” शब्द से प्रकट नहों होता। उन रीडरों 
में यही सब भरा था। इस से बड़ी उत्तेजना फेली। क्या यही 
“हिन्दुस्तानी' है ? राम राम | 


सभी प्रान्त इस “हिन्दुस्तानी” के प्रवाह में बहे जा रहे थे। 
विश्वविद्यालयों के बड़े-बड़े प्रोफेसर ( डा० ताराचन्द्‌ आदि ) 
(हिन्दुस्तानी! के समथन में जी-जान से छग गये जो बाद सें 
मोलाना अबुढ कछाम आजाद की इच्छा से केन्द्रीय सरकार के 
शिक्षाधिकारी हुए। परन्तु उस ससय हमारे युक्तप्रान्त के कांग्रसी 
'शिक्षा-मन्त्री-- 


श्री सम्पूर्णानन्द जी. 


ड॒ट कर मैदान में उतरे और निर्भीकता के साथ हिन्दी- 
नागरी का समर्थन किया। आप ने इस सम्बन्ध में ऐसा काम 
किया कि अपनी मिनिस्ट्री भी दाँव पर छगा दी थी। इस से 
हिन्दी को बहुत बड़ा सहारा मिलता । 


इधर ५ , अमर नाथ भला महोदय अखाड़े में उतरे ओर डा० 
ताराचन्द्‌ आदि ने जो युक्तियाँ “हिन्दुस्तानी” के समर्थन में की 
थीं, उन के छत्ते लड़ा दिये। डा० भा के कारण विश्वविद्यालयों 
की हवा बदल गयी । बम्बई सरकार के ग्ृह-मन्त्री श्री कन्दैया 
छाल माणिक लछाछ मुन्शी ने भी खुल कर हिन्दी-नागरी का 
समर्थन किया। इस तरह कुछ ( मध्यम श्रेणी के ) कांग्रेसी 


ध््द साप्ट्रभापा का इतिहास 


नेताओं ने हिन्‍्दी का पक्ष छुले रूप में म्हण किया। उच्च नेता 
सब “हिन्दुस्तानी? के पक्ष में थे ओर साधारण छोग भी हॉँ-में-हाँ 
मिला रहे थे। परन्तु जनता निःसन्देह हिन्दी-नागरी के पक्ष में 
थी, जो सम्पृ्णे शक्ति का स्रोत दे । 


रीडर नष्ट की गयीं 


१६३८ में 'सम्मेलन! का अधिवेशन काशी सें हुआ। वहाँ 
विहार-सरकार की निलदा का प्रस्ताव किसी ने रखा। प्रस्ताव 
पर भाषण हुए ओर रीडरों से पढ़ु-पढ़ कर अवतरण सुनाये गये। 
मंच पर देशरत्रन डा० राजेन्द्र प्रसाद जी भी वेठे थे। सन्न रह 
गये । कहने लगे, मुझे माह्म न था कि मेरे प्रान्त के शिक्षा- 
विभाग ने ऐसी रीडर तयार करायी दे । उन्हें बहुत हुःख हुआ। 
उन्हों ने कहा, आप निन्‍्दा का प्रस्ताव न रखे ; में इन रीडरों को 
नष्ट करा दूँ गा। डा० राजेन्द्र प्रसाद की वात सान छी गयी 
ओर फिर वे रीडर नष्ट कर दी गयीं। परन्तु फिर भी, देश भर 
मे'हिन्दुस्तानी' की चर्चा चल रही थी। सोचा यह गया कि 
सम्मेलन! का हिन्दी-प्रचार ही 'हिन्दुस्तानी' को नहीं बढ़ने पेता। 
सो, इस पर कठज़ा कर के सब काम ठीक किया जाय। महात्मा 
जो के, प्रत्येक क्षेत्र में, कुछ विश्वस्त कारय-कर्ता काम करते थे । 
इन्दुस्तानी? के निर्माण-प्रचार का काम उन के निर्देश से काका 
कालिलक्र जी भुख्य रूप से कर रहे थे ओर घन से सठ जमना- 
छाल ब्रजाज तथा प्रभाव से डा० राजेन्द्र प्रसाद सहायक थे। 
सत्र जी तथा डा० प्रसाद 'सम्मेडनः के सभापति-पद को अलंक्ृत 


चुनाव-सद्डू्प ध५€६ 


कर चुके थे ओर अन्तःकरण से हिल्दी-नागरी के समर्थक भी थे ; 
पर सहात्मा जी की आज्ञा के आगे सिर झुका कर वह सव कर 
रहे थे ; पर हिल्दी-नागरी का विरोध न करते थे। “हिन्दुस्तानी' 
के समथकों ने सोचा कि “सम्मेलन! के आगामी ( १६३६ के ) 
अबोहर-अधिवेशन पर समापति-पद्‌ के लिए चुनाव लड़ा जाय 
ओर इस छिए डा० राजेन्द्र श्रसाद जी को खड़ा किया जाय | 
डा० राजेन्द्र प्रसाद जी इस से पहले एक बार 'सम्मेलन' के 
सभापति-पद्‌ को अलंकृत कर चुके थे ओर कांग्रेस के भी अध्यक्ष 
( राष्ट्रपति? ) रह चुके थे। हिल्दी के साहिलत्यिकों में भी उन का 
सद्‌ समान रहा है। इस लिए, खूब सोच-सम+झ कर डा० राजेन्द्र- 
प्रसाद जी का नाम सभापति-पद्‌ के छिए “हिन्दुस्तानीः-समथकों 
की ओर से यथासमय नियमानुसार प्रस्तावित किया गया। 
महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था ही । 


चुनाव-सद्ठप 


डा० राजेन्द्र प्रसाद जो इस बार भी निर्विरोध सम्मेलन! के 
सभापति निर्वाचित होते ; इस में सन्देह नहीं ; यदि थे “हिल्दु- 
स्तानी? के समथन में प्रकट न हुए होते। यह तो उद्देश्य-मुलक 
सद्दष खड़ा हो गया। इस समय तक डा० अमर नाथ का; 
हिन्दी-समर्थेन के कारण, जनता के विशेष श्रद्धा-भाजन हो चुके 
भे। फलतः हिल्दी-समर्थकों ने आप का नाम सभापति-पद के 


लिए प्रस्तावित कर दिया। डा० राजेन्द्र प्रसाद जी से सद्बण इस 
चुनाव में न हो ; ऐसा छोग चाहते थे। उन से प्रार्थना भी छुछ 


छोड 
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लोगों ने की और कहा कि इस समय हिन्दुस्तानी” का प्रबल बेंग 
पसम्मेलन' के उद्देश्य से टकरा रहा है; जिसे रोकने के लिए ऐसे 
सभापति की आवश्यकता है, जो प्रभावपू्ं ढँग से उस का 
सासना कर सके। इस समय डा० का को ही सभापति होना 
चाहिए। आप उन्हें निविरोध आगे बढ़ने दें, तो अच्छा हो | 
परन्तु डा० राजेन्द्र म्रसाद जी ने चुनाव लड़ने का ही निम्चय 
रखा। दूसरे छोगों ने भी सोचा कि चलो अच्छा है। इस से 
जन-मत माह्म हो जाय गा ओर जनता यदि चाहे गी तो 
पम्मेलन! जंसी सहस्रशः संस्थाओ के उद्देश्य बदुछ कर उन्हें चाहे 
जंसा वना दे गी। यदि जनता “हिन्दुस्तानी! चाहती है तो 
सम्मेलन! की शक्ति नहीं कि हिल्दी-नागरी को राष्ट्रभाषा तथा 
राष्ट्रलिपि का पद मिल सके। सम्मेलन! विशुद्ध जनतन्त्रीय 
संस्था हे | 

अन्ततः चुनाव हुआ ओर डा: राजेन्द्र प्रसाद जी के मुकाबले 
डा० अमर नाथ का विजयी हुए। वस्तुतः डा० मा की नहीं, 
यह विज्ञय हिल्द्री की थी, 'हिन्दुस्तानी' पर । 


अवाहर- सम्मेलन 


सन्‌ १६३६ का अच्त हो रहा था, जब 'सम्मेलन! का यह 
क्रान्तिकारी अधिवेशन पंजाब के अबोहर नगर मे हुआ । श्रद्धेय 
टण्डन जो के साथ वाबू सम्पूर्णानन्द जी भी पधारे थे और एक 
ही कमरे में ठहरे धे। दोनो महारथियों के बिस्तर चटाई पर 
पी लगेधे अन्य प्रतिनिधियों को तरह। ओर कोई प्रसिद्ध 


अबोहर-'सम्मेलन! ६8 
कांग्रेसी नेता अधिवेशन में नहीं सम्मिलित हुए अनुशासन का 


ष्थ्‌ । में 
बसा डर न हो, तो भी नजरों' में चढ़ जाने का डर तो था ही | 
हिन्दी का समथन 'सास्प्रदायिकवा? में आ चुका था ! 


इस अधिवेशन पर काका कालेलूकर भी अपने तीन-चार- 
साथी-सहयोगियो' के साथ, सम्मेलन! को शायद अन्तिम 
नमस्कार करने आये थे। आप लोग दण्डन जी के सामने ही 
एक कमरे सें ठहरे थे । 


अधिवेशन की काये-श्डूछा में सब से महत्त्वपूर्ण वह प्रस्ताव 
था, जिस में राष्ट्रभाषा हिल्‍दी के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
सस्मेलन की नीति स्पष्ट की गयी थी। इस प्रस्ताव पर बं,छते 
हुए काका काढेलकर ने कहा--“हम राष्ट्र-हित की दृष्टि से राष्ट्र- 
भाषा की सेवा करना चाहते हैं ओर कर रहे हैं। परन्तु “हिन्दी” 
नास से कास करने में हमारे सामने रुकावटे आती हैं। इस 
लिए “हिन्दी” नाम से हम काम नहीं कर सकते। आप राष्ट्र 
भाषा का नाम “हिन्दुस्तानी” रख, तो हमें काम करने में सुविधा 
हो गी ”! 


इस के उत्तर में कहा गया--“नाम में नहीं, स्वरूप से अन्तर 
है। इसी लिए हिल्दी के स्वरूप की अधिकृत घोषणा कर दी 
गयी है। नाम में तो कुछ रखा नही है। 'हिन्दी' नाम्र भी तो 
हमारी भाषा का दूसरे छोगो' का ही रखा हुआ दै। हस ने बह 
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नाम अहण कर लिया। हिन्दी का स्वरूप अब निश्चित हो चुका 
हैं। नाम भी अब प्रिय छगता है। “हिन्दुस्तानी! की अपेक्षा 
“हिन्दी! नाम छोटा तथा सधुर भी है ओर इस नाम में 
किसी तरह को कोई साम्प्रदायिक गन्ध भी नहीं है। इस दिए 
राष्ट्रभापा का नाम तथा स्वरूप बदलने से काम बिगड़े गा; वने या 
नहीं। परल्तु जो छोग हिन्दुस्तानी! नाम रख रहे हैं ओर उस 
नास से काम करने में सुविधा सममते हैं, उन से हमारा कोई 
मगड़ा नहीं है। हम न हिन्दुस्तानी' का विरोध करते हैं, न उदू 
का। हम तो हिन्दी-नागरी का प्रचार करते हैं। आप दोनो 
लिपियों का प्रचार चाहते हे ; तो हम एक छिपि ( नागरी ) का 
प्रचार कर के आप के आधे वोमक को कुछ हलका ही करते हैं | 
सम्मेलन! के जन्मकाल से जो इस का उद्देश्य चछा आ रहा है; 
उच्ी पर यह अडिग रह गा। हम लोग सम्मेलन के उस उद्देश्य 
को विशुद्ध राप्ट्रीयता के रूप में अहण करते हैं ।” 

निःसन्देह, अश्वोहर-सम्मेछलन पर जनता ने हिल्दी-हिन्हु- 
स्तानीं के प्रश्न पर अपना निणय दे दिया था। परन्तु हिन्दु- 
म्तानी! के समथंकों ने जन-मत के आगे सिर न झुका कर अपने 
पक्ष का समर्थन प्रकारान्तर से शुरू किया। “सम्मेलन” को सास्प्र- 
दायिक संध्या कह कर अवच्ा प्रकट की जाने छढगी | 


( हिन्दस्तानी' के समर्थक छगसग पाँच वर्षा तक सम्मेलन 
पर अधिकार करने को सोचते रहे ओर उद्योग करते रहे; पर 
अन्ोटर-सम्मेलन से थे हताश हो गये | इसी ससय “सम्मेलन? फे 


नास बदल दिया £ ३ 


एक सदस्य, ने इन पंक्तियों के छेखक ने, सुझाया कि उद की एक 
संस्था है--अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उद्‌ और हिन्दी की भी एक 
संस्था दै--हिल्दीसाहित्य-सरमेलन । दोनो का अपना-अपना 
काम है । “हिन्दुस्तानी” के समर्थकों को चाहिए कि अपना स्वतंत्र 
तीसरा प्लेटफार्म बनाए', अछूग संस्था खड़ी करें। या फिर उन्हें 
“अंजुमन-ए-तरक्की--ए-उद्‌” में घुस कर उसे ही “हिन्दुस्तानी? 
के प्रचार का केन्द्र बनाना चाहिए, क्‍योंकि सम्मेलन में तो शक्ति- 
परीक्षा हो चुकी है ।” 


उस “अंजुमन” में जा कर उस के कायकर्ताओं से नागरी 
लिपि का प्रचार कराना ठेढ़ी खीर थी। फलतः “हिन्दुस्तानी- 
प्रचारसभा” नाम से एक नयी संस्था का संगठन किया गया। 
काका कालेछकर तथा श्रीमन्नारायण अग्नवारू आदि इस के 
प्रमुख कार्य-कर्ता चुने गये। वर्धा में कार्याहथ रहा। इस नयी 
संस्था के द्वारा प्रचार प्रारम्भ हुआ। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा' सेठ जमना छाल बजाज से प्रभावित थी । प्रारम्भ में सेठ 
जी के धन से ही उस की नीचे छगी थी। सो; इस' संस्था ने झट 


अपना 


नाम बदल दिया ! 


“दक्षिण भारत हिल्दी प्रचार सभा? में हिन्दी की जगह 
(हिन्दुस्तानी! कर दिया गया। अब यह संस्था दृक्षिण भारत 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा? बन गयी। 'सस्मेलन! ने इसे' स्वतंत्र कर 
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दिया था ; इस लिए नाम आदि बदलने में यह स्वतंत्र थी ही ॥ 
इस सभा का जो प्रचार-पत्र 'दृक्षिग भारत” के नास से निकरूता 
था, उस का नाम भी बदर कर “दक्खिनी हिन्दः कर दिया 
गया। परीक्षाओं से नागरी के साथ-साथ फारसी लिपि की 
जानकारी भी अनिवाये कर दी गयी, जिस से परीक्षाथियों की 
संझ्या इतनी घट गयी कि 'सभा' के कोष पर आँच आथी । यदि 
कोई फारसी लिपि भी ले, तो उसके प्रमाण-पत्र में इसका निठेश 
कर देना ते हुआ। अर्थात्‌ फारसी छिपि की जानकारी ऐच्छिक 
कर दो गयी ५ परत्तु “हिन्दुस्तानी! भाषा जो सभा? द्वारा गढ़ी 
गयो, उस से दक्षिण भारत में वहुत असन्तोप चढ़ा ! 


काफी! का अथ 


कुछ दिन बाद महात्मा जी ने सेठ जमनां छाल धजाज़ को 
आदेश दिया कि वे दक्षिण भारत का दोरा कर के चरखा-रंघ 
तथा 'हिन्छुम्तानी' की प्रगति देख ओर उस की रिपोर्ट ढ॑ | सेठ 
जी दक्षिण भारत पहुँचे । वहाँ 'सलेस” नगर गये, जो चक्रवर्ती श्री 
राजगोपाछाचाय की जन्मभूमि है । सलेम में सेठ जी का भापण 
सुनने के लिए एक सार्वजनिक सभा हुईं। श्री राजगोपालाचाये 
जी उस सभा के अध्यक्ष थे। सेठ जी अंग्रेजी मे भापण कर 
नहों सकते थे ओर हिन्दुस्तानी! सच लोग सममक न सकते थे । 
परन्तु भाषण 'हिन्दुस्तानी' में ही होना था। तथ एक दुसापिया 
को जरूरत हुई, जो सेठ जी को भाषण साथ के साथ वहाँ वी 
स्थानीय भाषा में अनूदित करता जाय । इस के लिए एक मुसलछ- 
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मान सज्ञन नियुक्त हुए, जा वहीं किसी पत्र के सम्पादक थे, 
हिन्दुस्तानी समभते थे। सेठ जो ने अपने भापण में एक जगह 
कहा--हिन्दुस्तान में कपास काफी पेदा होती है ।! इस का अनु- 
वाद दुभाषिया महोदय ने स्थानीय भाषा में जो किया, उस का 
आशय यह था--“भारतं में कपास तथा काफी पेदा होती है।? 
उस सभा में कुछ ऐसे तरुण भी बेठे थे, जिन्‍हों ने हिल्दी ७ख 
ली थी ओर द्‌० भा० हि० प्र० सभा की परीक्षाएँ भी पास कर 
चुके थे । सेठ जी के उस वाक्य का वेसा अनुवाद सुन कर वे हँस 
पड़े | तब दुभाषियां महोदय कुछ सकपकाये ओर सभापति को 
ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखने छगे । सभापति महोदय ने उन्हें 
सममाया कि “काफी! का अनुवाद आप गलत कर गये हैं; काफी 
का सतलरूब यहाँ दे “पर्य्याप्र!। इस पर वे दुभापिया महोद्य 
बहुत बिगड़े ओर बोले कि मुझ से ऐसी “हिन्दुस्तानी! का अनु- 
वाद न हो गा, जिस में सो घे-सादे “पर्य्याप्र को 'काफी' कहते हें । 
वे चिढ़ कर दूर जा बेठे। तब एक छात्र ने दुभाषिये का 
काम किया ' 


मालूम नहीं, सेठ जी ने दक्षिण भारत में “हिन्दुस्तानी' की 
प्रगति तथा स्थिति की क्या रिपोर्ट दी | परन्तु हमें तो यह घटना 
सब कुछ बताती ढे। 


इस तरह बीसवीं सदी का यह चतुथ दृशक बीत रहा था, 
, तब तक राजनीतिक संघर्ष का तीसरा और अन्तिम दौर आ 
५ 
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।। इस दशक की चर्चा में एक बड़े माके की बात छूटी जा 
रही है, जो कि इस दशक में सब से अधिक महत्त्वपूण है। 


पणछ्‌ हं-- 
6. »+ निर्णय 
अमेम्बली में मापा-सम्बन्धी निर्णय 


सन्‌ १६३७ में चुनाव होते ही जब नयी असेम्बलियों का 
संगठन हुआ, तो सभी प्राल्तो' में कांग्रेस-नेता ही अध्यक्ष 
(स्पीकर ) चुने गये। युक्तप्रान्तीय असेस्व॒छली के अध्यक्ष 
माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन स्वेसम्मति से चुने गये। 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभी असेम्ब॒लियों में सम्पूण कार्बाई तो 
अग्रेज्ञो में होती ही थी, सदस्यों के साषण आदि भी अंग्रेजी 
मे ही होते थे। असेस्बछी-नियसों में एक नियम यह जरूर था 
कि अंग जी न जानने वाले किसी सदस्य को अध्यक्ष ( स्पीकर ) 
महोदय किसी दूसरी भापा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। 
परन्तु इस नियम का कभी कहीं उपयोग न होता था; क्‍योंकि 
असेम्ब्रली का कोई सदस्य अग्रेजी न जानने के कारण अपनी 
भापा में वोले गा क्या ९ सच कुछ तो वहाँ अ'ग्रेजी में होता था, 
जो उस की समझ से आने का नहीं | तब किस विषय पर क्या 
कहने के लिए वह स्पीकर से भाषा-सम्बन्धी प्रार्थना करे गा? 
श्रद्धेय टंडन जी की प्रवृत्ति से सब परिचित है। युक्तप्रान्तीय 
असेम्बली के कुछ सदस्य हिन्दी में ही भाषण करने छूगे। इस 
पर अ ग्रेजीदी लोगां में खलभली मची । अखबारों में चर्चा 
हुई कि असेम्ब॒ली-नियमों की अचहेलना हो रही है। अभ्रेज 
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गवनेर था, ब्रिटिश राज्य था! टंडन जी ने असेम्बडी-नियस 
देखे ओर उन्‍हें गुंजाइश दिखायी दी। उन्हों ने निर्णय दे दिया, 
हिन्दी-उदू में बोलने के लिए | एक क्रान्ति थी, उस समय | 


ता० २८ सितस्व॒र सन्‌ १६३७ को युक्तप्रान्तीय असेम्बली में 
प्रश्नोत्तर के बाद असेम्बल्ी के स्पीकर बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन 
ने असेस्बली के १६ वे नियम के स्पष्टीकरण का प्रश्न उठाया | 
आपने कहा कि “में कल कह चुका हूं कि मुझे असेम्बली के १३३ 
सदस्यों से इस बात की मांग मिली है कि सभी कागजात 
अंगरेजी के साथ हिन्दी और उद्‌ में भी मिलता करें; ताकि सभी 
सदस्य पूरी तरह से असेम्बली की कार्यवाही में भाग ले सकें। 
साथ ही मुझे असेम्बली के ३३ सदस्यों का एक इस आशय का 
पत्र मिलता है कि वे छोग अंगरेजी काफी नहीं जानते और मुझ से 
अनुरोध किया गया है कि प्रान्तीय असेम्बली की कार्यवाही यह 
लोग भी समझ सकं, इसका प्रबन्ध किया जाय ।” 


दोनों पत्र पढ़ने के बाद स्पीकर ने कहा कि कल में इस प्रान्त 
के दो अंग्रेजी देनिकों का भी उल्लेख कर चुका हे। इन्हों ने 
कहा है कि जो सदस्य अंग्रेजी जानते हुए भी हिन्दी या उदू में 
भाषण करते हैं, उनका यह काय कहाँ तक उचित है ! स्पीकर ने 
कहा कि इन समाचार पत्रों ने शिष्टाचार को त्याग कर ऐसी भाषा 
का प्रयोग किया है, जो कि उन्हें न करना चाहिए था। उन्होंने 
कहा है कि “असेस्बली के नियमों का उल्लंघन किया गया है !” 


द्रुद शप्ट्रसापा का इतिहास 


यह प्रश्न चहुत द्वी महत्त्वपूर्ण है और में इस सम्बन्ध में आप की 
राय जानना चाहता हू । से पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि 
असेमन्‍्चली अपने नियम बनाने के सम्बन्ध में पूण रूप से स्वतस्त्र 
ह। इस सम्बन्ध में निर्णय देते समय स्पीकर केवल हाउस के 
मत को ही प्रगट करता दै। स्पीकर ने कहा कि इस सम्बन्ध सें 
कोई मतभेद नहीं उठ सकता कि मेरे निर्णयों को स्वीकार कर के 
हाउस उन्हें अपना निर्णय बना लेता है। और उप्त के रिए 
अन्ततः अपने को जिम्मेदार बना लेवा है । मेरे ख्याल से स्पीकर 
ओर हाउस के विषय में यही दृष्टिकोण उत्तम है और इस ख्याल 
से सेरी राय में स्पीकर हाउस के मत का पता छगाते हुए अपना 
निर्णय भी दे * कता है। हम लोगों को इस सम्बन्ध में निर्णय 
करते वक्त गवरनमेंट आफ इण्डिया एक्ट को ८४ (३ ) धारा के 
१६ दे नियम को आधार बनाना होगा। बह नियम इस 
प्रकार है-- 


असेम्बछ्ली को कायवाह्दी अंग्रेजी में होगी, किन्तु 
यदि कोई सदस्य अंगरेजी भाषा को अच्छी तरह न जानता 
होगा तो वह प्रान्त की किसी भी भापा में असेम्त्रली में 
भाषण कर सकेगा। किन्तु यदि किसी सदस्य के सम्बन्ध में 
यह जानकारी प्राप्त दो गई हो कि वह किसी विशेष भाषा में 
बोल सा ता है, तो स्पीकर उस सदस्य से उस भाषा में वोलने 
के छिए कह सकता द्दे्‌। 
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स्पष्टीकरण--प्रान्त की स्वीकृत भापा का मतलब हिन्दी 
या उदू होगा। 


स्पीकर ने असेम्बली के सद॒स्यो' से अनुरोध किया कि इस 
विपय सें निणय सुनते समय उन्हें इस नियम का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिए। जहाँ तक इस नियम का सतलूब सेरी समझ में 
आता है इसके स्पष्टीकरण की बात उन सदस्यों के सम्बन्ध में 
भी; जो कि अंग्रेजी जानते हें, स्पीकर परछोड़ दी गई है । इस नियम 
का यह सतलब लगाया जाता है कि स्पीकर भ्रत्येक सदस्य को, यदि 
चहू इसकी आवश्यकता समझे, अंगरेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में 
बोलने की अनुमति दे सकता है। इस सम्बन्ध सें परथक नियम रखने 
ही से यह स्पष्ट है कि स्पीकर से जब पूछा जाय तभी नहीं; किन्तु 
जब उसके ख्याल में इसकी आवश्यकता हो, तब स्पीकर खुद 


भी किसी सदस्य से हिन्दुस्तानी में बोलने के लिए कह सकता 
है, हाउस के उन सदस्यों से भी, जो कि अंग्रजी अच्छी तरह 


जानते हैं। इस नियम के सम्बन्ध में सेरा स्पष्टीकरण यह है। 


“मुक्त से यह कहा गया है कि यह नियम शायद्‌ उस अवस्था 
के लिए हो, जब कि कोई सदस्य हिन्दी, उद्‌ या अंग्रेजी इन में 
से किसी भी भाषा को न जानता हो। इस हालत में स्पीकर उत्त 
सद्स्य को इन तीनों के अछावा किसी अन्य भाषा में भी बाले 
की अनुमति दे सकता है ।” स्पीकर ने कहा कि में ने इस सम्बन्ध 
में भी विचार लिया है। आप ने कहा कि इस नियम के निर्मा- 
ताअ « शा क्‍या थी, यह में नहीं कह सकता। : 
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अवश्य कद सकता हूं कि यदि उन की मंशा उस अथ से न थी, 
जो कि में छग्ा रहा हूँ; तो इस की भाषा में अवश्य कुछ खुधार 
की जरूरत है । इस हालत में “किसी भाषा” की जगह उन्हें 
भकिसी अल्य भाषा” का प्रयोग करना चाहिए था। चूंकि ऐसा 
नहीं है, इस लिए इस का में यह मतलूव लगाता हूं कि स्पीकर को 
अँग्रंजी जानने वाले लोगां से भी हिन्दुस्तानी में भाषण करने 
का अनुरोध करने का हक है। आप ने कहा कि किसी सदस्य 
द्वारा बंगला, मराठी या गुजराती में वोलने की अनुमति साँगना 
एक कल्पना मात्र हे ओर नियम बनाने वालों का वह सतरूब 
नहीं हो सकता | इसलिए इन सब बातों का ख्याल करते हुए यह 
कहा जा सकता है कि नियम का जो अर्थ लगाया गया है, 
ठीक द्वी दे । 


स्पीकर ने आगे कहा कि “असेम्ब्रदी में ऐसे कितने ही आदमी 
हैं जो कि अंग्र जी अच्छी तरह नहीं जानते हैं । उनके लिए ऐसी 
आवश्यकता पड़ सकती है, जब कि कभी वे अंग्रेजी में बोलना 
चाह गे ओर कभी हिन्दी में | जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस नियम 
क्रा यही अथ छगाया जा सकता है| प्रश्न यह है कि इस हाउस 
के किसी सद॒स्व को केवल वोलने ही का अधिकार है ९ समभने 
का नहीं ? यह स्पष्ट दे कि यदि किसी सदस्य को, जो भाषा भी 
वह चाहे, बोलने का अधिकार है, तो यह भी स्पष्ट है कि 
जो भाषा वह समझ सके, उसी में हाउस की कार्यवाही भी हो । 
४ में इस बात की तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिए। मे ल 
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में स्पीकर केवछ किसो सदस्य को हिन्दुस्तानी में बोलने की 
अनुमति ही नहीं दे सकता, बल्कि वह आवश्यक समझे तो उस 
भाषा में उस से बोलने के लिए भी कह सकता है। यदि 
स्पीकर के ख्याल में किसी महत्त्वपृण विषय पर विवाद चल रहा 
है ओर यदि अंग्रजी न समझने वाढे काफी अधिक सदस्य 
किसी एक सद्स्य ( उदाहरणाथ प्रधान मन्‍्त्री ) का सतरलब सम- 
भना चाहते हों तो स्पीकर उन से हिन्दुस्तानी में बोलने के लिए 
अनुरोध कर सकता है। 'हाउस आफ कामन्स!? में इस बात को 
किसी तरह सहन नहीं किया जा सकता कि कोई सदस्य जिसे 
फ्रेंच या जरमन भाषाओं का अधिक ज्ञान हो, उन्हीं में भाषण 
करें। स्वतन्त्र देशों में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती 
कि किसी प्रतिनिधि-सभा की कार्यवाही विदेशी भाषा के द्वारा 
हो | इस देश को राजनीतिक अवस्था ऐसी अवश्य है, जिस में 
कि अंग्र जी का प्रयोग आवश्यक समझा जाता हो; किन्तु इस 
अस्वाभाविक अवस्था के समर्थन के लिए नियमों का गछत अथे 
लगाने का प्रयत्न किया जाय, तो इस से बड़ी अराजनीतिक्ञतां 
की बात और कोई नहीं हो सकती । भाषा के प्रश्न पर में अपने 
विचारों को इस हाउस पर कभी छादना नहीं चाहता। इस 
हाउस के स्पीकर की हैसियत से मुझे! अपने लिए बनाए नियसों 
का ही पालन करना चाहिए | किन्तु साथ ही उच नियमों का मत- 
लब निकाछते समय मेरे लिए उस अर्थ को स्वीकार करना स्वाभा- 
विक है, जो कवि छोकतंत्रवाद ओर असेम्बली के अधिकारों को 
विस्तृत करने के अनुकूल हो' ( कांग्रेसी सद॒स्यो' की हृ्षेध्वनि )। 


््् 
नि 
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में उस अथ को कभी नहीं सान सकता, जिस सें कि कल्पना से 
विचित्र परिस्थिति को मान कर असेम्बली के अधिकारों को 
सीमित करने का विचार किया गया है।” 


स्पीकर ने इस के बाद केद्रीय असेस्वली के नियमों का उल्लेख 
करते हुए बतलछाया कि वहाँ तो यह कहा गया है कि साधारणत: 
कार्यवाही अंग्र जी ही में होनी चाहिए; किन्तु प्रेसीडेन्ट वहाँ भी 
संग्रेजी न जानने वाले सदस्य को देशी भाषा में बोलने की अमु- 
मति प्रदान कर सकता हे | यह नियम बहुत ही स्पष्ट है। यदि 
इस असेम्ब॒ली में ऐसा ही नियम रखने की इच्छा सरकार की थी, 
तो यह भी आसानी से बनाया जा सकता था| 


स्पीकर ने कहा कि नियस बनाने वालों की यदि यह मंशा 
होती कि केवल वे ही सदस्य उदू और हिन्दी में वोल सके गे, जो 
कि अंग्रेजी न जानते हां, तो इस के स्पष्टीकरण में कुछ भी कठि- 
नाई न थी। नियम बनाने वालों के आगे केन्द्रीय असेम्ब॒ली का 
नियम मौजूद था और वे चाहते तो विधान में बेसा ही नियम 
बना भी सकते थे। परन्तु एक नये किस्म की धारा ही उस में 
जोड़ी गई। क्या ऐसा करने में नियम बनाने वालों का मतलूब 
कुछ भी न था १ जिस नियम पर हम विचार कर रहे हैं, इसे 
भारत-सरकार ने कुछ दिन पहले बनाया था। यदि नियम 
बनाने वालों की यह मंशा होती कि अंग्रेजी जानने वाले छोग 
हिन्दुम्तनी में न बोलने पार्व गे, तो केन्द्रीय असेम्ब॒ली का ही 
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नियम क्‍यों नहीं रखा गया | इस लिए मेरा मत इस विषय 
, पर रपष्ट है कि नियम बनाने वालों के मस्तिष्क में वरतंमान 
स्थिति की आवश्यकता वर्तमान थी और उसी को ध्यान में रख 
कर यह नियम बनाया गया था। 


स्पीकर ने अन्त में कहा कि जो सदस्य अंग्रेजी जानते है, 
उन्हें भी हिन्दुस्तानी में बोलने की अनुमति देते वक्त मेरे 
मस्तिष्क सें जो विचार उठे हैं, उन्हें भें ने आप के सामने रख 
दिया है। परन्तु मेने अभी तक किसी सदस्य से किसी विशेष भाषा 
में बोलने के लिए कहा नहीं है। भाषा चुनने की बात में ने सदा 
सदस्यों पर ही छोड़ दी द्दे। में ने केबल यही किया है कि सान- 
नीय सदस्यों को, यदि उन्हों ने हिन्दुस्तानी में बोलने की इच्छा 
प्रकट की है; तो रोका नहीं है। मेरा ख्याल है कि नियमों के 
अन्दर ऐसी अनुमति देना मेरे लिए ठीक ही था ओर ऐसा कर 
के में ने कोई गेरवाजिब बात नहीं की है। में तो यह समभता 
हूं कि हाउस को अपने नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्न 
यही था कि हाउस भी नियमों का वही मतलूब छगाने को तेयार 
है या नहीं, जो कि में ने लगाया है और जो लोग अंग्र जी जानते 
है, उन्हें वह भी हिन्दुस्तानी में बोलने की अनुमति देने को 
तेयार है या नहीं। अब इस सम्बन्ध में हाउस ही अपना 
अन्तिस निर्णय दे सकता है, जिस के अनुसार कि भविष्य सें 
कार्य होता रहे | स्पीकर ने कहा कि यही बात डन पत्रों के 
सस्त्रन्ध में में एसेम्बली से कहूं गा जो कि मुझे; प्राप्त हुए हैं। इस 
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प्रश्न पर एक वार जब झुभे हाउस का सत्त साल्मम हो जाय, 
तथ में हाउस के सामने आगे की कठिनाइयाँ पेश करूँ गा जो 
कि सेरे आगे हुई हैं |" 


हम साननीय टंडन जी के विचारों को उन्‍्हीं के शब्दों में 
नीचे उद्ध,त करते हैं;-- 
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असेम्ब॒ली ने अपने स्पीकर की व्याख्या पर मुहर लगा दी 
और उन के निणय को उल्लास के साथ स्वीकार किया। असे- 
स्‍्वल्ली में अधिकांश भाषण, मंत्रियों के भी भाषण, हिन्दी-उदृ में 
होने छगे। जाने पड़ने छगा कि यह भारत की असेस्ब॒ली 
है अन्यत्र वही अग्र जी चलती रही | 


केन्द्रीय असेम्बली में तो आज भी खब काम अंग्रेजी में हो 
हो रहा है। अभी इसी सप्ताह ( १६४६ के अग्रेल के मध्य में ) 
दिल्‍ली के समाचार-पत्रों में छुपा है कि “अंग्रेजी भाषा के वयवहार 
के कारण अधिकाश सदस्य असेम्बली में भाग नहीं ले पाते और 
बहुतों की समम में कुछ आता ही नहीं कि हो क्या रहा है ।” 


इस तरह टण्डन जी अंग्रेजी की जगह हिल्दी-उदूं और इन 
दोनो में से हिन्दी का पक्ष लेते रहे। १६३७ में अंग्रेजी की जगह 
हिल्दी-उदू छाये ओर २१६४८ में विशुद्ध हिन्दी। निःसन्देह वे 
अंग्रेजी की अपेक्षा उढदूं को ( बल्कि फारसी को भी ) अधिक 
पखल्‍द करते रहे हैं। 


| १ह७१०७४ ह 
राजनेतिक सद्न्ष 


सन्‌ १६३६ से ही अंग्रेजी राज्य से जो हमारा संघर्ष शुरू हो 
गया था; बढ़ता-बढ़ता १६४२ में आ कर युद्ध के रूप में परिणत 
हो गया। राष्ट्रीय महायुद्ध के अमर सेनानी, हमारे अप्रतिम 
नेता, श्री सुभाष चन्द्र बोस देश से बाहर जा कर मोर्चाबन्दी 
शुरू कर रहे थे। बम्बई में ( अगस्त १६४२ में ) महात्मा गान्धी 
के सहित कांग्रेस-कायय-समिति के सब सदस्य गिरफ्तार करके 
जेल में डाल दिये गये ओर साथ ही देश भर में नेता तथा 
कायकर्ता गिरफ्तार कर लिए गये | एक विचित्र सन्नाटा था | 
उम्रदुल के छोगों ने वह युद्ध शुरू कर दिया, जिसे सरकार” तथा 
कांग्रेसी हलके भी बहुत दिन तक “गुण्डागर्दी? कह कर उपेक्षित 
करते रहे ; पर सन्‌ १६४४ में प॑० जवाहर छाल नेहरू जेल से 
बाहर निकले, तो निकलते ही, उसी दिन, एक सभा में, अपने 
प्रथम भाषण में ही उन्हों ने बेत्ती 'शुण्डागदों! को एक 'महान्‌ 
क्रान्त' कहा ओर कहा कि “वह सब कर के जिन्‍्हों ने राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा की रक्षा उस समय की, उन के चरणों में मेरा सिर 
झुकता है? । तब सभी कांग्रेसी उस तोड़-फोड़' को क्रान्ति! कह 
कर सम्मान प्रकट करने रंगे! खेर, ये सब राजनीति को बाते 
हैं; यहाँ तो प्रसंग-बश चर्चा कर दी गयी ! 
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सो, १६४२ में टण्डन जी भी जेल चले गये | सम्मेलन का 
काम उन की अनुपस्थिति में डा० अमर नाथ भा महोदय ने बड़ी 
ही निष्ठा तथा तत्परता के साथ अपने सिर छिया। श्रद्धेय 
टण्डन जी को सम्मेलन की प्रगति के समाचार बरात्रर मिलते 
रहते थे । 


सन्‌ १६०१ से १६१० तक जो राष्ट्रभापा की प्रगति हुई थी, 
उस में अत्यधिक प्रेरणा उस राजनेतिक आन्दोलन से मिली थी, 
जिस के सूत्रधार राष्ट्रपितामह छोकमान्य तिछक थे ओर जिसकी 
भुजाएँ थीं बंगाल तथा पंजाब। १६१० से १६२० तक फिर 
हिन्दी की प्रगति बड़े वेग से हुईं, जो उसी जागरण का फल थी। 
१६२१ से ?२३-००४ तक महात्मा गान्धी के नेतृत्व में सत्याग्रह 
आन्दोलन चहा । इस से तो राष्ट्रभाषा की नींव पाताल तक चली 
गयी ओर उस नींव पर भव्य प्रासाद की आधी इसारत भी खड़ी 
हो गयी। फिर १६२४ से १६३० तक राष्ट्रभाषा का प्रसार 
विद्युतू-वेग से देश में हुआ | देखने वाले दंग रह गये । १६३९-३४ 
के राष्ट्रीय आन्दोलन ने फिर एक बार राष्ट्रभाषा की भांवना में 
शक्ति,भर दी। नेता और कार्यकर्ता जेलों में चले जाते रहे और 
जनता बराबर काम में जुटी रहती रही । परन्तु; इस समय तक 
कुछ सास्प्रदायिक छोग घबरा उठे थे ओर दूसरा सहारा न देख- 
हिन्दी-पक्ष. को साम्प्रदायिक” कह कर बड़े नेताओं से प्राथेना की 
कि वे उस से अछग हो जायें। फछतः “हिन्दुस्तानी? का नाम छे 
कर हिन्दी का विरोध क्रिया जाने छगा। परन्तु, १६४२ से ४४ 
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तक जो राष्ट्रीय संघ रहा, उस से राष्ट्रभाषा का प्रवाह अत्यधिक 
वेगवान्‌ हो गया। अब तक भारत का कोई भी प्रदेश राष्ट्रभाषा 
से शून्य न रहा था। सिन्ध- गुजरात, मद्रास, बंगाल, उत्कछ 
आदि अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में छाखों छात्र प्रतिवर्ष हिन्दी की 
पिविध- परीक्षाओं में बेठ रहे थे और राष्ट्रीय गये का अनुभव 
करते थे। इस तरह राष्ट्रभापा की समस्या छगभग पूरी तरह से 
जनता ने हल कर छी थी। अब तो, देश के स्वतन्त्र होते ही, 
उसे राजभाषा” का पद्‌ प्राप्त करना भर शेष था | 


सम्मेलन” का जयपुर-अधिवेशन 
सहात्मा जी का त्याग-पत्र 


सन्‌ १६४४ की गरमियों में सम्मेलन” का जयपुर-अधिवेशन 
हुआ। इस समय महात्मा गान्धी, तथा राजर्षि टण्डन जी भी, 
जेल से बाहर आ चुके थे। महात्मा जी ने इसी समय, अधि- 
पेशन से पहले ही, सम्मेलन की स्थायी समिति” से त्याग-पत्र दे 
दिया | त्याग-पत्र सें आप ने छिखा था कि राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध 
में (सम्मेलन से मेरा काफी मत-भेद है ; इस लिए में “सम्मेलन! 
की स्थायी समिति में रहना ठीक नहीं समझता ; पर सन्मेलन 
से अलग हो कर भी में हिन्दी की सेवा करता ही रहूं गा। मत- 
भेद का कारण यह था कि महात्मा जी नागरी के साथ फारसी 
लिपि को भी राष्ट्रोय दृष्टिकोण से अनिवाये समभते थे ओर दोनो 
लिपियोँ का समान तथा अनिवाये प्रचार चाहते थे। “सम्मेलन! 
केवल नागरी छिपि का प्रचार करता आ रहा था ओर उसी को 


धर राष्ट्रभापा का इतिहास 


राष्टरलिपि के रूप में ग्रहण करता था; यद्यपि फारसी छिपि का 
विरोध उस ने कभी नहीं किया। महात्मा जी का दूसरा मत-भेद 
भाषा के स्वरूप पर भो था। वे राष्ट्रभाषा को “हिन्दुस्तानी! नाम 
देना पसन्द करते थे, जो उनन्‍नीसवों सदी में अंग्रेजी राज्य ने 
उद्धाविव किया था और चढायां था। हिन्दी में प्रचलित 
फारसी-अंग्रेजी आदि शब्दों का ब॒हिष्कार “सम्मेलन! को अभीष्ट 
नहीं ; परन्तु मूल खोत के रूप में वह्‌ संस्कृत भाषा को मान्यता 
देता है। हिन्दुस्तानी! के समर्थक बार-बार संस्क्ृत तथा फारसी- 
अरबी को समानता देते रहे हैं। बस, इतना यह मत-भेद । 


महात्मा जी के त्याग-पत्र से सम्मेलन! के कार्यकर्ताओं को 
बहुत दुःख हुआ और श्रद्धेय टण्डन जी तो ऐसे हो गये, मानों उन 
का सर्वेस्व खो गया | टण्डन जी ही तो महात्मा जी को 'सम्मेलन' 
में छाये थे ओर उन्हें ही उन का त्याग-पत्र पढ़ना पड़ा | बड़ा 
असमंजस था। किया क्‍या जाय ९ सस्मेलन अपने उद्देश्य में 
ढील या परिवतन करे, या महात्मा जी को छोड़े ? इधर कुआ;, 
उधर खाई। सब तरह से विचार-विमशे के बाद महात्मा जी 
की सेवा में लिखा गया कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात दो गी 
कि आप सम्मेलन छोड़ जायें। सम्मेलन की प्रतिष्ठा आप से 
बहुत बढ़ी है ओर राष्ट्रभाषा की शक्ति बढ़ी है। आप नागरी के 
साथ-साथ फारसी लिपि का भी प्रचार चाहते हैं ओर करते हैं ; 
तो इस से सम्मेलन को कोई ऐतराज नहों है। आप “हिन्दुस्तानी? 
का प्रचार चाहते ओर करते हैं, इस से भी सम्मेलन अपनी कोई 
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क्षति नहों समझता | इस काम के किए “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा? 
हे ही। यह सब कुड करते हुए भी आप “सम्मेलन” क्यों छोड़े ? 
आप सम्मेलन से अलग न हों, यही प्रार्थना है। 

डे 
, ऐसा उत्तर पा कर महात्मा जी ने फिर लिखा कि लिपि तथा 
भाषा के सम्बन्ध में मेरा जो सोलिक भत-सेद है, उस फे कारण 
में सम्मेलन में नहीं रह सकता। मेरा व्याग-पत्र स्वीकार कर 
लिया जाय । 


महात्मा जी का त्याग-पत्र स्वीकार करने की जिम्मेदारी 
स्थायी समिति ने अपने ऊपर लेना ठीक न समझा ओर उसे 
जयपुर-सम्मेलन में विचाराथे भेज दिया। जयपुर-अधिवेशन 
में श्रद्ेय टण्डन जी भी उपस्थित थे। इस अधिवेशन में सब से 
महत्त्वपूण चीज कोई थी, तो महात्मा जी का वह त्याग-पत्र । 
लोगों के हृदय उद्देंछित थे। महात्मा जी सम्मेलन छोड़ जायें गे, 
तो क्‍या हा गा ९ सम्मेलन” क्या रहे गा ९ त्याग-पत्र स्वीकार 
न हो, इस का एक ही उपाय था; नागरी के साथ-साथ फारसी 
लिपि का भी अनिवाय प्रचार तथा “हिन्दी” की जगह “हिुस्तानी? 
भाषा को अहण करना। यह सब सम्सेंलन के सूल उद्देश्य से 
बहुत दूर, बल्कि विपरीत था| उद्देश्य छोड़ो या, फिर महात्मा 
जी के महान व्यक्तित्व के सहयोग की शक्ति छोड़ो। जयपुर में 
इस विषय पर बड़ा समुद्र-मन्थन हुआ। सबन्ध्या से विचार 
प्रारम्भ हुआ. और रात के दो बज गये । अल्ततः बड़े दी ढुःख के 
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साथ, धड़कते हुए हृदय से, आँसुओ' को रोक कर, सम्मेलन ने 
महात्मा जी का त्याग-पत्र स्वीकार किया | 


इस सम्मेलन में यह बात बहुत अखरी कि राज्य से, जयपुर- 
सरकार से, वेसा कोई सहयोग-समर्थन नहीं मिछा । इस समय 
जयपुर के प्रधान सन्त्री सर मिर्जा इस्माइल थे, जो एक दिन 
सम्मेलन में पधारे थे ओर राष्ट्रभाषा के लिए “हिन्दुस्तानी” का 
समथेन कर के चले गये थे। 


अन्तःसद्ड ष॑ 


अब राष्ट्रसाषा का अन्तःसंघष और भी बढ़ गया । 'सम्मेलन' 
के कुछ पुराने कायकर्ता ( ठाकुर श्रीनाथ सिंह आदि ) रुष्ट हो 
गये ओर “सम्मेलन! छोड़ गये । एक के बाद एक; कोई आठ-दस 
क्रायकर्ता अछग हो गये। ठण्डन जी को गाढियाँ मिलने छगीं ! 
कुछ लोगो ने तो टण्डन जी को मि० जिन्‍ना से भी बड़ा देश का 
शत्रु समझा और 'सास्प्रदायिक” कह कर बुरा-भछा कहा | उन्हो' 
ने छोटे बच्चो' में भी टण्डन जी के प्रति बेसी भावना फेलायी 
ओर लिखा-- 


जैसे टडन, तेसे जिनना! 
'जेसे जिन्ना, तेसे टंडन” नहीं, बल्कि 'जेसे टंडन, तेसे जिन्ना? ! 
कहीं यह वात ठीक होती और जेसे टंडन हैं, वेसे जिन्ना भी बन 
,जाते। तब तो कहना हो क्‍या था! खेर नेताभों के मत-भेद 
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'पर साधारण जनों में ऐसी प्रतिक्रिया होती ही ढै। महात्मा 
जी का और भी सुभाषचन्द्र बोस का जब वह “मौलिक मत-मभेदः 
राजनीति में प्रकट हुआ, तो किसी अहिंसावादी देशभक्त ने 
बिहांर की एक सभा में श्री सुभाषचन्द्र बोस पर जूता फेक कर 
अपनी निष्ठा प्रकट की थी। इसी तरह का सम्प्रान महर्पि 
मालवीय को पंजाब में मिलता था, जब कांग्रेस से अछग एक 
पार्टी उन्हों ने असंबली-चुनाव पर खड़ी की थी और (इस पार्टी 
की ओर से उम्मीदवार ) श्री शजन्नो देवी का समर्थन करने वे 
'पंजाब गये थे। नेताओं के प्रति भक्ति का जो उद्बक होता है, 
उस के कारण दूसरे नेता का बेसा अपमान इस देश में साधारण 
वात है । 


परन्तु गुस्सा का वातावरण बहुत जल्दी शाल्त हो गया ओर 
फिर छोग राष्ट्रभापा की समस्या पर गम्भीरता से सोचने छगे। 


रेडियो का बहिष्कार 


जयपुर-अधिवेशन में '"आ० इं० रेडियो? के बहिष्कार का 
प्रस्ताव भी पास हुआ। सस्मेलन ने एक प्रस्ताव को पास कर 
के हिन्दी के कवियों से, संगीतबिशारदों से, भाषण ( टॉक ) देने 
वालों से ठथा अन्य कछाकारो' से निवेदन किया कि जब तक 
रेडियो की भाषा-नीति में सुधार न हो, तब तक वे पूर्ण रूप से 
उस का बहिष्कार कर के राष्ट्रभाषा के प्रति अपने कतेव्य का 


कक. 
'पालन कर । 
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बात यह कि आए० इ० रेडियो की “हिन्दुस्तानी! उस समय 
बहुत ही वेढब थी । वहां "गेहूं! को'गन्दुम” ओर “पूरब-पच्छिम' 
को 'मगरिब-मशरिक' बोछा जाता था। सपने! को ख्वाब” 
ओर 'राजनीति' को 'सियासत' बोलने का नियम था। “विदेश- 
मंत्री! सदा 'वजीर खारजा' कहे जाते थे। पिता” कहना पाफः 
था, . सदा “अब्बा जान” याद किये जाते थे। मतलब यह कि 
(हिन्दुस्तानी! नाम, और चीज ईरान या अरब की चलती थी। 
रेडियो के डाइरेक्टर एक ऐसे सज्जन थे, जो अपने आप को अरब 
नसछ का होने का 'फख' रखते थे। उन के नीचे के अल्य 
अधिकारी भी अधिकांशतः ऐसे ही थे। जो अधिकारी 
भारतीय संस्कृतिकी परम्परा के थे भी, वे हिन्दी से 
वेसे परिचित न थे ओर जो परिचित भी थे, उन की चछती न 
थी। नौकरी करनो थी. हुक्म की तामील बजानी थी । जिन 
लोगो' को हिन्दी-भाषण आदि के लिए आमंत्रित किया जाता था, 
उन को भाषा भी काट-कूट कर “आम फ़हम” बना दो जाती थी | 
इस के लिए सम्मेलन की ओर से लिखा-पढ़ी की गयी कि भाषा 
ठीक कर छी जाय ; पर कोई फछ न निकछा | तब अन्त में 
वसा प्रस्ताव जयपुर सें पास किया गया। 


हिल्दी के कवियों ने, नाटकारो' ने, कथाकारों ने तथा अन्य 
विद्वानों ने सम्मेलन! के आदेश का पूर्ण रूप से पाछन किया । 
रेडियो का एकदम बहिष्कार | बेचारे रेडियो-अधिकारी “रिका्ड 
आदि से काम चलछाते रहे। रेडियो एकद्स नीरस तथा सारशूल्य - 
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हो गया । एक साल भी संघषे न चल पाया, कुछ- ही महीनों" 
बाद रेडियो अधिकारी झुक गये। सममोते के लिए “सम्मेलन! 
के अधिकारी आमंत्रित किये गये । 'एडहाक कमेटी” बनी। भाषा 
में संसक्षत, अरब-फारसी आदि के शब्दों का अन्नपात निश्चित 
हुआ ओर ख्तंत्र भाषण आदि में जो भाषा की काट-छांट होती 
थी, सो बन्द हुईं। भाषा में थोड़ा-बहुत सुधार हुआ ; उुनने में 
अब वह उतनी भद्दी नहीं रही । 


इस रेडियो-बहिष्कार में हिल्दी के कलाकारों ने ओर 
विद्वानों ने पूण आत्म-तद्याग तथा अनुशासन का परिचय दिया 
था। उन्हें काफी आथिक हानि भी उठानी पड़ी, मेल-जोछ भी 
तोड़ना पड़ा। परन्तु विजय उन की हुई। सम्मेलन की ओर 
से इन सब को बधाई दी गयी। यद्यपि यह छोटा काम मालूम 
देगा ; परन्तु जो छोग उस स्थिति ओरप रिस्थिति से परिचित हे, 
वे जानते दें कि यह कितना कठिन काम था, जिस में, डेढ़-दो वर्ष 
के निरन्तर संघर्ष के बाद यह आंशिक सफलता मिलली--“गन्हुम” 
की जगह “गेहूं” ओर 'सगरिब-मशरिक” की जगह “पूरब-पच्छिस' 
सुनायी पड़ने छयगा । “पिता-माता” भी छोगो' के मुंह से निकलने 
लगे; यद्यपि कष्ट के साथ। ५विदेशमंत्री' भी आये और 
“सियासत” की जगह 'राजनीति! भी। सारांश यह कि रेडियो 
की भाषा में काफी खुधार हुआ ; यद्यपि पूर्ण रूप से अब,भी वह 
सुधरी नहीं। ्रधान मंत्री? की जगह “बड़े मंत्री! अब भी वहाँ 
बोला जाता है; पर “उप प्रधान मंत्री' को छोटे बड़े मंत्री” 
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नहीं बोछा जाता है ; यही खेर द्ै। “देश की रक्षा” को 'द्श की 
सलामती” अब सो कहा जाता है। जब केन्द्रीय सरकार अपनी 
भाषा-नी ति स्पष्ट करे गी, हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित हो गी; तभी 
सब .ठोक हो गा । 

सो, सन १६४४-४५ इस तरह गये। देश भर में राष्ट्रभाषा 
की चर्चा रही, बड़े जोर से राष्ट्रामाषा की आवश्यकता अनुभव 
की गयी । हिल्दी के अतिरिक्त, वेंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, 
तेलगू आदि प्रान्तीय भाषाओ* की पत्र-पत्रिकाओं में तथा अंग्रेजी 
पत्रो' में भी राष्ट्रभाषा सम्बन्धी चर्चा प्रमुखता से चछी ओर 
सब ने हिन्दी का समर्थन किया। 


इधर “हिन्दुस्तानी! की भी धूम मची। श्री सुन्द्रछाल जी, 
डा० ताराचन्द्‌ जी, तथा श्री तेज बहादुर सम्र्‌ साहब के जोरदार 
प्रयत्न “हिन्दुस्तानी? के लिए प्रवृत्त हुए। प्रह्मत्मा गान्धी अपनी 
शक्ति इधर ही लगा रहे थे ओर सच तो यह है कि उन्हीं के 'पीछे 
ये सब चल रहे थे। मुसलमान तो कम बोलते थे ; दूसरे छोग 
ही “हिन्दुस्तानी! का समर्थन कर रहे थे। मुसलमानों ने तो 
“हिन्दुस्तानी! का समर्थन किया ही नहीं। -े उदू चाहते थे। 
“हिन्दुस्तानी! के नाम पर नागरो लिपि सीखना तथा जद को 
“हिन्दुस्तानी! बनाने के लिए 'मुहक' को कमी-कभी 'देश” या 
दिस! कहना ओर अटके-भटके “सियासत” को “राजनीति' कहना 
उन्हें पसन्‍्दुन था। वे चाहते शायद यह थे कि हिन्दी के 
समर्थक जब “हिन्दुस्तानी” पर आ जायेँ, तब आरे कुछ कह लिया 
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जाय;गा। जो भी हो, राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्र-लिपि के सम्बन्ध 
में वे जब कभी बोलते थे, तो इतना ही कहते थे कि “हम छोग 
संसकीरत के बड़े-बड़े अछफाज.अपनी ज़बान सें अगर भर दें गे, 
तो फिर यह एक आम-फ़हम ज़बान न रह कर बिरहमन छोगों 
. की जबान बन जाय गी और दुनिया के दीगर मुमालिक ( मुल्क ) 
कहें गे कि हिन्दोस्तान सदियों पीछे जा रहा है, जब कि सारी 
दुनिया आगे बढ़तो जा रही है। चुनाँचे, हमें अपनी कौमी 
जबान ऐसी रखनी हो गी, जिसे न सिर्फ बिरहमन, बढिकि दीगर 
लोग भी समझ सके ओर मुसलमान छोग भी जिस की 
वक़ृत करें।” 


बस, इसी तरह की बातें वे करते थे। साधारण जनता 
पूर्ण रूप से हिन्दी के पक्ष में थी। हिल्दी के समर्थन में इस बार 
काशी के तपरबी साहित्यकार पं० चन्द्रबल्ली पाण्डेय ताछ ठोंक कर 
सामने आये ओर “उदू की हकीकत” तथा “हिन्दी की समस्या? 
सामने रखने में इतिहास सामने छा कर रख दिया ओर “हिन्दु- 
स्तानी? की चीर-फाड़ तो इस तरह की कि क्या कहा जाय | पूरा 
विश्लेषण कर के पढ़े-लिखे छोगों के तो मुँह बन्द ह्वी कर दिये, 
जो “हिन्दुस्तानी” के समर्थन में न जाने क्या-क्या लिख रहे थे ! 


सन्‌ १६४६ में 'सम्मेलन” का अधिवेशन कराची में बड़े ठाद' 
से हुआ। इस समय तक अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में हिन्दी का 
इतना प्रचार हो चुका था कि सदरासी तथा सिन्धी विद्वान हिन्दी- 
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साहित्य पर गवेषणात्मक रचनाएँ तयार करने लगे थे। कराची 
में सम्मेलन” की जो साहित्य-परिषद्‌ हुई थी, उस में दो सर्वश्रेष्ठ 
निबन्ध रहे थे। एक निबन्ध एक मदरासी विद्वान का था; 
दूसरा एक सिन्धी प्रोफेसर का | 


(१६५७६ से आने | 
पाकिस्तान! और उस की भाषा 
द्वितोय विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद सब नेता जेल से बाहर 


आ गये ; सब से अन्त में पं० जवाहर छाल नेहरू फाटक से 


बाहर हुए ! राजनोति की चर्चा चछी। असेम्बलियों के नये 
चुनाव हुए। प्रान्तों में पुनः जनतन्त्री सरकारें बनीं। मुस्लिम- 
प्रधान प्रान्तों में से भी एक (सीमाप्रान्‍्त) में कांग्रेसी मन्त्रि-सण्डल 
बना। हिन्दू-बहुल भ्रान्तो' में एक भी प्रान्च ऐसा न निकला, 
जहाँ गेर-कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल बना हो। साशंश यह, देश के 
अधिकांश प्रान्तो' में कांग्रेसी और कुछ प्रान्तो' में गेर-कांग्रेसी 
मन्त्रि-सण्डछ बने । इस समय साम्प्रदायिक संघर्ष बढ़ता ही जा 
रहा था ओर उस की चरम-वीभत्स परिणति उस भयानक नर- 
हत्याकाण्ड में हुईं, जो १४ अगस्त १६४७ ( ब्रिटिश सरकार से 
पविधिवत्त सत्ता-प्रहण ) के साथ-साथ तथा उस के बाद देश ने 
आँखें बन्द कर के देखा! देश के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बन 
गया। पाकिस्तान ने अपनी राजभाषा दूं घोषित कर दी और 
राष्ट्र-लिपि एकमात्र फारसी। यह भी घोषित कर दिया गया 
कि पाकिस्तान की प्रान्तीय भाषाएँ ( बैँगछा आदि ) भी फारसी 
लिपि में ही चले गी। 

इस समय “हिन्दुस्‍्तानी-प्रचारसभा” के मन्त्री श्रीमन्नारायण 


*, अग्रवाल ने महात्मा जी से पूछा कि अब, पाकिस्तान बनने के बाद 
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“हिन्दुस्तानी-प्रचारसभा” का क्‍या हो गा? क्‍या इस को 
जरूरतअब भी दे ? महात्मा जी ने चढ़ता से उन्हे उत्तर दिया- 
हाँ, हिन्दुस्तानी-प्रचारसभा की बराबर उसी तेरह जरूरत है । 
हम किसी की नकछ न कर गे। हमारा राष्ट्र सभी सम्प्रदायों 
को सुविधा तथा समानता दे गा। “हिन्दुस्तानो! का प्रचार 
राष्ट्रीयता का प्रमुख अंग ढै। प्रचार-सभा का काम जारी रहना 
चाहिए। ॥ | 


महात्मा'जी की ऐसी इच्छा प्रकट होने पर भी अग्रवाल जी 
तथा कुछ ओर सदस्य “हिन्दुस्तानी-प्रचारसभा” के काम से ढीले 
पड़ गये | उन का उत्साह जेसे ठण्ढा पड़ गया। 
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राष्ट्रभापा की चर्चा वो चल ही रही थी ; इधर प्रान्तो' की 
सरकारी भाषा का प्रश्न भी छिड़ा। युक्तप्रान्तीयः सरकार सोच 
रही थी कि प्रान्‍्त की सरकारी भाषा क्‍या हो। अंग्रेजी को अब 
सरकारी भाषा बनाये रखना अखर रहा था। अश्रद्धेय टण्डन जी 
तथा बाबू सस्पूर्णानन्द्‌ जी के कारण हिन्दी को बहुत बल मिल 
रहा था। शेष मस्त्री भी हिन्दी के पक्ष में घे। परन्तु आच्त 
की गवलेर महोदया-माननीया श्रीमती सरोजनी नायडू-- 
“हिन्दुस्तानी? के पक्ष में थीं ओर नागरी के साथ फारसी छिपि 
का भी समर्थन कर रही थीं। इस से पहले उन्हों' ने 'गबर्नमेंट- 
हाउस! में अनेक बार उद्‌ -कवियो को संस्मानित किया था और 
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भुशायरा” (उद्‌-कविसम्मेलन) भी वहाँ कराया था। बह सब तो 
उन की व्यक्तिगत चीज थी। परन्तु जब अनेक समारोहो' पर 
उन्‍्हो ने भाषा-सम्बन्धी अपने बिचार प्रकट किये और “हिन्दु- 
स्‍्तानी? का स्पष्ट समर्थन किया, तब प्रान्त के राष्ट्रीय पत्रो' ने 
'सम्पादकीय” निवेदन उन से किया कि--“प्रान्त के गवर्नर ऐसी 
स्थिति में हैं कि किसी निर्णय विषय में वे इस तरह अपने विचार 
प्रकट करें, यह ठीक नहीं है। विशेष रूप से तब, जब मन्त्रि- 
मण्डल किसो समस्या पर कुछ निर्णय करने जा रहा हो। युक्त- 
प्रान्त की सरकार प्रान्त की राजभापा पर इस समय सोचा- 
विचारी कर रही है। ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं है कि 
माननीया गवर्नर महोद्या भाषा के सम्बन्ध में अपने विचार इस 
तरह प्रकट करें।” पत्र-पत्रिकाओ' की इस टीका पर गवनेर 
महोदया का ध्यान गया और फिर उन्हो' ने भाषा के सम्बन्ध में 
वेसी चर्चा नहीं की | 


सन्‌ १६४७ में देश में सब से पहले युक्तप्रान्‍न्त को यह सोभाग्य 
प्राप्त हुआ कि प्रान्तीय सरकार ने हिन्दी को प्रान्त की राजभाषा 
तथा नागरी को राज्य की अधिकृत लिपि घोषित कर दिया | 


देश में अपार हे छा गया। चारो ओर से युक्तप्रान्‍्त 
की सरकार को बधाइयाँ मिलने रूगीं। परन्तु कुछ बड़े कांग्रेसी 
नेता इस से रुष्ट भी हुए ओर इसे युक्तप्रान्वीय सरकार का 
'अविवेकपूर्ण काम! बतछाया। अरान्त के मुस्छिम-छीगियों को 
ऊ 
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तो बहुत ही बुरा छया। इसो समय प्रान्तोय मुस्लिम छोग के 
नेता श्री खलीकुल्ममा साहब एक ढंग से पाकिस्तान उड़ गये ओर 
वहाँ जा कर कहा कि में वहाँ रह कर हिन्दी केसे पढ़ता, नागरी 
कैसे सीखता ९? इस मुसीबत से बचने के लिए भाग आया! 
उन के पीछे छीग के नेता मि० लारी हुए, जो कुछ दूसरे छीगियो' 
को साथ ले कर केन्द्रीय सरकार के पास शिकायत ले कर पहुंचे | 
घहाँ कहा कि थुक्तप्रान्तीय सरकार ने हिन्दी को राजभाषा तथा 
नागरी को राष्ट्लिपि घोषित कर के उचित नहीं किया है; 
क्यों कि भारतीय विधान-परिषद्‌ ने अभी तक राष्ट्रभाषा तथा 
लिपि के सम्बन्ध में कोई निणय नहीं दिया है।” जब प्रान्त के 
शिक्षा-सस्त्री श्री सस्पूर्णानल्द जी को इस शिकायती शिष्ट-मण्डल 
का हाल सुनाया गया, तो उल्हों' ने कहां--इन छीगी नेताओ को 
यह पता ही नहीं कि प्रान्त अपनी साषा तथा लिपि का निणय करने 
में स्वतन्त्र हें। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रभाषा का निर्णय करे गी, 
न कि किसी प्रान्त की भाषा और लिपि का!” केन्द्रीय सरकार 
से इन छोगियो को क्या उत्तर मिला, सो तो माह्म नहीं 
हुआ ; पर अनुमान छगाया जा सकता है कि क्‍या कहा 
गया हो गा। 


इस के बाद प्रान्तीय असेम्बछी की सम्पूर्ण कारंबाई भी 
हिन्दी-नागरी में होने छगी । असेम्बछी का काय-क्रम हिन्दी- 
नागरो में सम्पन्न होने गा । बिल हिन्दी-नागरी में आने लगे।| 
तब छीगी सदस्यों ने बड़ा हछ्ा मचाया और कहा कि “यह सच 


'सम्मेलन! का बम्वई-अधिवशन && 


हमारी समर में ही नहीं आता है | हम असेम्बली के कार्य-क्रम 
में केसे भांग ले !? 


परन्तु थोड़े ही दिनों में सब शान्‍्त हो गये ओर समभने 
छगे। लीगियों ने अपनो “'छीग” का नाम भी हिन्दी कर दिया-- 
प्रजा पार्टी! । 


इसी के बाद ( दिसम्बर १६४७ में ) सम्मेलन”! का अधिवे- 
शन बम्बई में हुआ। युक्तप्रान्त के प्रधान मन्त्री प॑० गोविन्द 
बहलभ पन्त के प्रति कतज्ञता प्रकट करने के लिए “सम्मेलन” का 
उद्घाटन इस समय उन के ही द्वारा सम्पन्न कराया गया । 


सम्मेलन का बम्परई-अधिवेशन 


- सम्मेलन का अधिवेशन बम्बई में श्री राहुल सांकृत्यायन की 
अध्यक्षता में हुआ; जिन्‍्हों ने हिन्दी का प्रसार देश में तथा 
विदेश ( रूस आदि ) में खूब किया था, कर रहे थे । 


अधिवेशन से पहले विधान-परिषद्‌ के सदस्यों में हिन्दी- 
नागरी के पक्ष-समर्थन का काम पं० बालकृष्ण शर्मा “नवीन” तथा 
सेठ श्री गोविन्द दास जी ने प्रभाव-पूर्ण ढेंग से किया था। सेठ 
जी ने विधान-परिषद्‌ के (५४% सदस्यों के हस्ताक्षर सम्मेलन में 
उपस्थित किये, जो उन्हों ने हिन्दी के पक्ष में कराये थे। तब 
उत्साह और हर्ष की हिलोरें सदस्यों में उठने लगीं, जेसे कि 
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सामने ( मरीन ड्राइव पर ) अनल्त समुद्र तरंगे ले रहा था। 
समुद्र की दी गम्भीर ध्वनि की तरह सदस्यों की तुम्रुल करतलू- 
ध्वनि ने आकाश ग़ँजा दिया | अब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनने 
से कौन रोक सके गा? बम्बई-सम्सेछन इसी हषोह्ास में 
सम्पन्न हुआ | 


कम्पूनिस्ट पार्टी का कोप 


श्री राहुल सांकझृद्यायन ने अध्यक्ष-पद से जो भाषण दिया 
ओर उस में हिन्दी-नागरी का जेसा समर्थन जिस ढँग से किया, 
उस से भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी क्ुब्ध हो गयी ! उस ने राहुल 
जी से जवाब तछूष किया--आप ने पार्टी की नीति के विरुद्ध, 
राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में, वेसे विचार क्यों प्रकट किये ९! राष्ट्र- 
भाषा के सम्बन्ध में समाजवादी पार्टी ओर कांग्रेस आदि अन्य 
राजनेतिक संस्थाओं की तरह कम्यूनिस्ट पार्टी भी असो तक गोल 
है। कुछ भी निर्णय नहों किया है। इसी लिए वह जवाब- 
तलबी हुई । 


राहुल ज, राष्ट्रभाषाके सम्बन्ध में बहुत दृढ़ हैं। वे जल्मना 
कम्यूनिस्ट है। कम्यूनिस्ट पा्ों छोड़ दं, तब भी कम्यूनिस्ट हैं । 
वे भाषा के सम्बन्ध में कभी कुकने को तयार नहीं। उत्तर में 
अपना त्यागपत्र लिख भेजा। राष्ट्रभाषा का समधेन करने के 
लिए कम्यूनिस्ट पार्टी छोड़ दी। वब से वे जी-जान छगा कर 
हिन्दी का ही काम कर रहे हैं। 


अनेक राज्यों की राजभापा हिन्दी १०१ 


बस्थई-अधिवेशन के बाद ही, ३० जनवरी १६४८ के दिन 
राष्ट्र को एक महासंकट का सामना करना पड़ा ! काली शत 
सामने आ गयी | राष्ट्र की सब पश्रवृतियाँ जहा की तहाँ रुक 
गयीं। राष्ट्र के महान्‌ नेता का वियोग सदा के लिए हो गया | 
छह मास तक राष्ट्र जेसे मूच्छित पड़ा रहा । 


अनेक राज्यों की राजभाषा हिन्दी 


युक्तप्रात्त की सरकारी भाषा हिन्दी ओर लिपि नागरी 
घोषित होना एक क्रान्ति समझी गयी थी ; क्योंकि स्थिति ही 
बेसी थी। जब केन्द्रीय सरकार ने कोई कारंबाई इस के विरुद्ध 
न की, तब सममभा गया कि यह प्रांन्तों का नेसगिक अधिकार है « 
कि वे अपनी भाषा को अधिकृत रूप से राज-काज में चढायें और 
इस सें कोई विप्न-बाधा वेसी नहीं है ; जेसी कि समझी जा रही 
थी। जनता तो हिन्दी चाहती ही थी ओर हिन्दी-भाषी प्रान्तों 
की जनतन्त्रीय सरकार भी हिन्दी-नागरी के पक्ष में थीं; केवल 
आगे चलना कठिन था । सो काम युक्तप्रान्त ने कर दिया। 
इस से सबत्र स्फूर्ति फेली । सध्य प्रान्त तथा विहार की सरकारी 
भाषा भी नागरी में छिंखी हिल्‍्दी घोषित हुईं। पंजाब ने भी 
कदम बढ़ाया । मध्य भारत; विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान, मत्य 
प्रदेश आदि प्रादेशिक राज्यों ने भी अपने-अपने राज्य की सर- 
कारी भाषा हिन्दी और लिपि नागरी स्वीकृत कर छी। एक 
बिजली दोड़ गयी । 
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शासन-शब्दकोश 


इस तरह विविध राज्यों ने जब हिन्दी को राजभाषा के पद्‌ 
पर अभिषिक्त कर दिया, तब नये शासन-शब्दकोश की जरूरत पड़ी । 
सदियों से विदेशी भाषा का प्रभाव शासन पर रहा ओर हमारे 
अपने शासन-सम्बन्धी शब्द लुप्त हो गये। अब जरूरत पड़ी), 
ज्ेसे अंग्रेजों के विदा होने पर योग्य भारतीय शासकों की खोज 
हुई थी। युक्तप्रान्तीय सरकार, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा 
तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेहन ने इस दिशा में काम किया। 
सम्मेलन के सभापति श्री शहुल सांक्ृत्यायन ने एक सुन्दर 
" शासन-शब्द्कोश/” तयार कर दिया, जो बहुत जढदी, १६४८ में 
ही, प्रकाशित भी कर दिया गया। इस के बाद राहुल जी को 
सम्मेलन ने वेज्ञानिक ( पारिभाषिक ) शब्दों का एक बृहत्‌ कोश 
तयार करने के लिए नियुक्त किया, जिस से कि हिन्दी के द्वारा 
विज्ञान की विविध शाखाओं की उच्च शिक्षा देने की समुचित 
- व्यवस्था की जा सके। यह कास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है । 


मौलाना आजाद 


भारत के केन्द्रीय राज्य में शिक्षा-मंत्री के महत्त्वपूण पद पर 
साननीय सो० अबुछ कछास आजाद विराजमान हैं। और उत्त 
के शिक्षा-सचिवालय के मुख्य अधिकारी हैं डा० ताराचन्द जी 
जो पहले प्रयाग-विश्वविद्यालय में थे ओर हिन्दी का विरोध 
करने में बड़ा नाम पा चुके थे। मौलाना राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में 


मोलाना आजाद १०३ 


बोलते बहुत कम हैं, काम करते रहते हैं। उदू भी हिन्दी का ही 
एक रूप है--हिन्दी का विदेशी संस्करण, जिस में विदेशी शब्दों 
की अल्यधिक रेलछ-पेल, विदेशी ( फारसी ) छिपि का परिधान 
ओर जिस के साहित्य में विदेशी भावनाओं का महत्व ; विदेशी 
नगरों, महापुरुषों तथा नदियों और प्रशु-पक्षियो' का ही कीतेन 
हे। हिन्दी के इसी रूप को मौ० आजद अधिक पसन्द करते 
रहे ढें। यह उन की प्रिय चीज है। दिल्ली की “अंजुमन-ए- 
तरक्की-ए-ठदू” को मो० आजाद ने केन्द्रीय सरकारी कोष से 
४०००००) ९० की सहायता दी; हिन्दी-साहित्य-सम्मेछलन को 
एक पेसा भी नहीं । बहुत कुछ लिखा-पढ़ी करने पर 'सस्मेलन! 
. को भी बाद में सरकारी सहायता मिली, कुछ शर्ता के साथ ; 
पर अंजुमन” से अधिक नहीं ; बिलकुल उतनी ही | इसी को 
न्याय कहते हैं । 


मोलाना साहब के भाषणों पर भसेम्बली के सदस्यों में 
बार-बार असन्तोष पेदा हुआ। असेम्बली-अधिवेशन में कितनी 
ही बार अहिन्दीभाषी सद॒स्यो' ने चिलत्दा-चिल्छलां कर कहा कि 
मौलाना साहब का भाषण अरबी-फारसी शब्दों' से ऐसा भरा 
हुआ रहता दे कि हम छोग कुछ भी समझ नहीं पाते | इस का 
प्रभाव सोलाना पर पड़ा और उस का फल असेम्बली के अगले 
अधिवेशन ( माचे, १६४६ ) में सामने आया, जब आप 
“सियासत” की जगह 'राजनीतिः ओर “मरकजी हुकूमत” जी जगह 
केन्द्रीय सरकार बोले। इस समय मौलाना का भांषण ठेठ 
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' हिन्दी में हुआ, जिस से सद्स्यो' ने सन्‍्तोष तथा पत्र-पत्रिकाओं' 
के सम्बाददाताओ,' ने हर्प-विस्मय प्रकट किया। संस्कृत शब्दों 
का उच्चारण भी मौछाना ने ठीक किया । 


इस से पहले, १६४८ की एक घटना और ऐसी हुई, जिस का 
“ डललेख करना जरूरी है। उस से जान पड़े गा कि मोछाना में 
कितना अनुकूछ परिवतेन राष्ट्रसाषा के सम्बन्ध में होता जा 
रहा है । 


१६४७ में प्रयाग-विश्वविद्यालय ने अपनी 'हीरक जयन्तीः 
मनायी, जिस में अन्य नेताओं के अतिरिक्त शिक्षा-सन्त्री 
मोछान आजाद को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। 
प्रयाग पहुँचने की उन की निश्चित तिथि प्रकट हो जाने पर 
राज्षि टण्डन ने सम्मेलन को श्रेरणा दी कि इस अवसर पर 
मोलाना का अभिनन्दन सम्मेलन की ओर से होना चाहिए 
ओर उन्हें अभिनन्‍द्न-पत्र भेंट करना चाहिए। सम्मेलन ने 
सहष अपने राष्ट्रीय नेता का अभिनन्दन स्वीकार किया। 
समाचार-पत्रों में यह खबर छप गयी। तयारियाँ हो गयीं। 
अभिनन्‍द्न-पत्र शुद्ध खादी पर छपवा कर ओर बढ़िया शीशे- 
चोलेटे में मढ़वा कर रख लिया गया | इस उत्सव के लिए सस्मेलन 
के संग्राहहय-भवन को विशेष रूप से सजाया गया। प्रतिष्ठित 
नेताओं तथा विद्वानों को निमंत्रित किया गया और प्रार्थना की 
गयी कि इस समारोह में पधार कर अपने राष्ट्रीय नेता का 


विधान-परिषेद्‌ की कांग्रेस पार्टी ४३०४ 


अभिनन्दन ओर राष्ट्रभाषा के प्रति निष्ठा प्रकट करें। निश्चित 
समय पर भवन प्रतिष्ठित जनों से खचाखच भर गया। बाहर 
भी छोग उत्सुक खड़े थे। परन्तु मोलाना आजाद ने सम्मेलन 
में जाकर असिननन्‍द्‌-पत्र ग्रहण करने सें असमर्थता प्रकट कर 
दी। सब कुछ धरा-धराया रह गया। छोग इतने - निराश हुए 
कि क्‍या कहा जाय | इस में दोष बहुत कुछ उन छोगों का भी 
है, जिन्‍्हों ने हिन्दी-पक्ष को 'साम्प्रदायिक' कह कर वेसी-देसी 
गालियाँ बहुत दिन तक दी थीं भर दे रहे थे। मोछाना साहब 
तो जन-रुचि का अनुवतेन करते हैं। जब देखा कि असेम्बली- 
सदस्य देसी साषा नहीं समझ पाते, तो हिन्दी बोलने लगे। 
डाक्टर इकबाछ के शब्दों में--'ख़ुदा-खुदा न सही, राम-राम ही 
कर ले गे ! भगड़े की बात ही क्या है ९ परन्तु श्री मुन्दरछाल 
जेसे छोग तो वातावरण ही दूसरा पेदा कर रहे थे | सम्मेलन के 
अभिनन्द्न-पत्र की वह दुदेशा उसी वातावरण का स्वाभाविक 
'परिणाम था। 


विधान-परिषद्‌ की कांग्रं स पार्टी 


जनता की राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी भावना की उपेक्षा विधान- 
'परिषद्‌ में की नहीं जा सकती । अब तक जो कुछ हुआ था, उस से 
जन-मत स्पष्ट हो चुका था। भारत की रराष्ट्रभाषा का प्रश्न 
अधिक दिन टाछा नहीं जा सकता। विधान-परिषद्‌ में यह 
समस्या एक दिन विचार के लिए आये गी ही। दि० प० के 


१्०्८ राष्ट्रभाषा का 'इतिहास 


सकता |” ऐसा क्‍यों किया गया? इस प्रश्न पर उन्हों ने 
कहा--/हसारी पश्तो भाषा तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने 
वाली फारसी भाषा का उद्गम था मूछ स्रोत संस्कृत है। सो, 
संस्कृत पढ़े बिना हम अपनी भाषा के अच्तस्तल में नहीं पहुंच 
सकते। भाषा में डुबकियाँ छगाये विना हम अपनी संस्क्रति 
तथा उस के दशन से दूर हटते जायेगे ओर यही हमारी 
राष्ट्रीयता के विघात का मूठ कारण हो गा। जाग्रृव अफगान 
राष्ट्र ऐसी गछ॒ती न करे गा। इसी लिए उस ने संस्कृति को 
अपने विश्व-विद्यालय में अनिचाये विपय बनाया है। केवल 
इज्लिनियरिद्ञ या विज्ञापन की ऐसी ही किसी दूसरी शाखा में 
पढ़ने वाले छात्र ही इस से मुक्त हो सकते हैं |” उन्हों ने यह भी 
कहा--“हसारी पश्तो भाषा का सम्बन्ध फारसी से तो है भी ; 
पर अरबी भापा से तो हमारी भाषा का कोई सम्बन्ध नहीं है ।? 


अफगान विद्वानों के इन भाषणों का अवश्य ही अनुकूल 
प्रभाव हमारे नेताओं पर पड़ा हो गा। यही कारण है कि इस के 
बाद ही, साच महीने में ही, सो० आजाद साहब के मुँह से वेसी 
( संस्क्ृतनिष्ठ ) हिन्दी का प्रवाह निःस्तत हुआ, जिस से छोग 
आनन्‍्द-परिप्छुत हो गये | 


मोलाना आजाद आदि नेताओं की मनोवृत्ति में परिवर्तन 
का एक और कारण फ्रांसीसी विद्वान प्रो० रेणु के के भाषण भी 
हैं, जो उन्हों ने ( फरवरी, १६४६ में ) भारत-अ्रमण करते हुए 


अफगान-सिशन ओरे प्रो० रेणु १०६ 
संस्क्त भाषा के सम्बन्ध में दियेथे। प्रो० रेणु क्रांसके एक 
विश्व-विद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। आप ने बार-बार, 
कई जगह, बहुत बल देकर यह्‌ बात कही कि “भारत की राष्ट्र- 
भाषा संस्कृत होनी चाहिए !! इस में आप ने पर्थ्याप्त युक्तियाँ 
दीं। इस से पहले बंगाल के गवर्नर श्रीमान्‌ प॑ं> केलाशनाथ 
काटजू ने भी कितनी ही बार बहुत जोर देकर संस्कृत को 
राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। परन्तु काटजू साहब को 
लोग आखर बिरहमन' समझ कर मुंह फेर लेते थे। वही बात 
प्रो० रेणु के मुँह से सुन कर छोग इसे कुछ गम्भीर रूप में लेने 
लगे। प्रो० रेणु ने गुरुकुछ कांगड़ी में अपने विचार प्रकट करते 
हुए कहा--“यह इस देश ( भारत ) का सब से बड़ों दुर्भाग्य है 
कि उस की केन्द्रीय सरकार का शिक्षा-मंत्री एक ऐसा व्यक्ति हे, 
जो संस्कृत भाषा से एकद्म शूल्य है।” 

निःसन्देह प्रो- रेणु की यह कदु-सत्य उक्ति मोलाना आजाद 
के लिए ओऔषध-रूप में परिणत हो गयी ओर उन का भाषा- 
सम्बन्धी बह भ्रम दूर हो गया, जिस के कारण संस्कृत को लोग 
“बिरहमनों की जबान! समझा करते थे। इसी का सुन्दर फल 
केन्द्रीय-असेम्बडी के मा्च-अधिवेशन में प्रकट हुआ, जब 
मोलाना आजाद ने अपने विशुद्ध उच्चारण मे भारतीय! 
केन्द्रीय” 'राजनीति' 'संस्क्ृति! आदि संस्कृत शब्दों का उच्चारण 
कर के अपनी भाषा को शुद्ध भारतीय रूप में प्रकट किया । 


अफगान-मंडल तथा भ्रो० रेणु के विचारों से ५० जवाहरलाल 


६ मो 


११० राष्ट्रभाषा का इतिहास ; 


नेहरू भी प्रभावित हुए और मा ( १६४६ ) में ही उन्हों ने 
राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में एक लेख लिख कर प्रकाशित कराया। 
नेहहू जी का यह लेख सरकारी प्रकाशन तथा प्रचार विभाग 
द्वारा देश-विदेश में प्रचारित किया गया। भारत की सभी 
भाषाओं को पत्न-पत्रिकाओं में यह लेख छपा; अंग्रेजी में तो 
छपना ही था। नेहरू जी पहले पहल इस लेख में हिन्दी के 
उतने निकट आये और पहले पहल भाषा के लिए संस्कृत को मूल 
ख्रोत माना। संस्क्रतनिष्ठ भाषा की ही नहीं, नागरी लिपि की 
भी प्रधानता उन्हों ने स्वीकार की; यद्यपि दबी जबान दूसरी 
( फारसी ) छिपि को भी एकदम धक्का न देने की बात कह दी। 
इस समय तक देश के कई विश्वविद्यालयों ने तथा शिक्षा- 
संस्थाओं ने हिल्दी-नागरी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर 
लिया है। इसका प्रभाव भी केन्द्रीय सरकार पर पड़ा होगा । 


इस तरह, हम देखते दें कि १६४६ के प्रारम्भ में ही राष्ट्र- 
भाषा तथा राष्ट्र-लिपि की समस्या प्रायः हल हुई दिखायी देने 
लगी। यह निमग्चय द्ोने छगा कि संस्क्रत-निष्ठ हिन्दी ही देश 
की राष्ट्रभाषा हो गी ओर राष्ट्रलिपि नागरी । बड़ी बाधाएँ दूर 
हो गयी हैं। अब तो-- 


सवाल अब-तब का है! 


विधान-परिषद्‌ कब राष्ट्रभाषा पर विचार करती है, कब 
हिन्दी-नागरी को उस का नेसर्गिक अधिकार मिलता है; यहां 


तब क्या होगा १, १११ 


देखना दे। विधान-परिषद्‌ इतने प्रबछ बहुमत की उपेक्षा न 
करे गी; क्‍योंकि बह जनता पर ही आधारित है। इस तरह 
राष्ट्रभाषा की समस्या अब हल हुई ही समझी जाने छगो। 


परन्तु यदि ऐसा न हुआ ? सम्भावना तो बेसी नहीं है; पर 
असम्भावित घटनाएँ भी तो घट जाती है । सो, यदि विधान- 
परिषद्‌ ने हिन्दी-नागरी को राष्ट्रभापा तथा राष्ट्र-लिपि घोषित 
न किया; या नागरी का दर्जा किसी विदेशी लिपि को भी साथ- 
साथ दे दिया, 


तब्र क्या होगा १ 


निःसन्देह तब सत्तारूढ़ दुछ अपने पेरों पर कुल्हाड़ी मारे 
गा! राष्ट्रभाषा का प्रश्न बहुत गहरे चला गया है। यदि इस 
समय हिल्दी-नांगरी की उपेक्षा हुईं ओर इसे अनन्य प्रतिष्ठा न 
मिली, तो फिर अगछा चुनाव राष्ट्रभाषा के आधार पर ही लड़ा 
जाय गा। तब वही दुरू विजयी हो कर प्रान्त तथा केन्द्र की 
राजकीय कुसियों पर आसीन दिखायी दे गा, जो हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा ओर नागरी को राष्ट्रलिपि बनाने के लिए, लिखित रूप 
में, साव॑जनिक रूप से; पहले ही प्रतिज्ञा-बद्ध हो गा। तब अपने 
आप नागरी-अंकित हिन्दी राष्ट्रभाषा बने गी। गंगा जी तो 
आयेंगी ही ; यश भगीरथ न छें गे, तो किसी दूसरे को मिले गा। 
जहाँ तक हम राष्ट्रभाषा-सेवकों का सम्बन्ध है, हम समभते हे 
कि युद्ध में हम विजयी हो चुके हैँ ओर अब हिन्दी के राज्यामिषेक 


५१२ राष्ट्रभापा का इतिहास 


का मुहूत दूर नहीं दै। बहुत जल्दी हिन्दी राष्ट्रभाषा बने गी। . . 


राष्ट्रभाषा तो वह स्वतः बन चुकी दे ; केन्द्रीय सरकार की राज- 
भाषा हो गी। अब हिन्दी-राष्ट्रमाषा का आन्दोलन उस स्थिति 
में है, जिस स्थिति में राष्ट्रीय स्वातंत्य का आन्दोलन अब से तीन 
बपे पहछे ( सन्‌ १६४६ में ) था। जेसे अंग्रेज जाते-जाते भी 
कुछ न कुछ रचते रहे ओर हमारे राष्ट्र को उलमनों में डालते रहे ; 
ठीक उसी तरह विदेशी तत्त्वों से पूणे भाषान्तर का चक्र घूम रहा 
है! अब भी 'हिन्दुस्तानी' के समर्थकों ने हिम्मत नहीं हारी है; 
ढँग बदछ दिया है। जेसे अंग्रेज कहने रंगे थे कि हिन्दुस्तान को 
स्वतंत्रता देना हम भी चाहते हैं; और करनी में वे चुकते न थे; 
ठीक उसी तरह अब नागरी लिपि तथा संस्कृत-स्रोत का समर्थन 
कर के भी छोग काम उलटे ही कर रहे हैं। इसी अप्रेल (१६४५) 
में पं० जवाहरलाल नेहरू का जो बह राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी लेख 
छुपा ओर लन्दन-सस्मेलन जाने से पहले जो उन्हों ने भाषा- 
सम्बन्धी चर्चा की, उस में हिन्दी का समर्थन तो किया ; पर 
कुछ ऐसी वातें भी कही, जिन से अहिल्‍्दीभाषी प्रास्तों के 
भड़कने का अल्देसा था | उनन्‍्हों ने कहां-- 


१-राष्ट्रभाषा जनता पर लछादी नहीं जा सकती, कानून के 
द्वारा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। 


२--आ्तीय भाषाओं को दबा कर उन की अशभिवृद्धि को रोका 
नहीं जा सकता | 


तब क्या होगा ? ११३ 


३--हमें विभिन्न सम्प्रदायों की भाषा तथा संस्कृति का 
सम्मान करना हो गा। 


इन बातों के उत्तर अहिन्दी-भाषा-भाषी जनों ने ही दिये। 
मद्रास के प्रो० रामसूर्ति, बंगाल के सुप्रसिद्ध भाषातत्त्वविद्‌ डा० 
सुनी तिकुमार चटर्जी, शुजरोत के श्री के० एस० मुंशी आदि ने 
उद्धोषित किया कि हिन्दी को हमारे ऊपर कोई ल्यद नहीं रहा है ; 
हम ने खतः उसे सिर-माथे लिया है। 


वस्तुतः ये ऐसी बाते थीं, जिन से हिन्दी के प्रति एक विद्रोह 
खड़ा हो सकता था। परन्ठु ऐसा न हो कर उलठे इस की शक्ति 
ओर बढ़ी, हिन्दी के प्रति ओर अधिक निष्ठा जाग्रत हुईं। ऊपर 
की तीनों बातें आधार-रहित थीं । 


राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को कभी भी किसी ने किसी पर 
छादा नहीं है। राजसत्ता ने इस देश पर फारसी को छाद दिया 
था। उदू भी छादी गयी। अंग्रेजी भाषा तो अब तक लदी 
है। राजसत्ता का आश्रय न रहने पर फारसी उठ गयी; जद 
जेसी हिन्दी की विदेशी शेढली भी टिक नहीं सकती। “हिन्दु- 
स्तानी' को जनता ग्रहण ही नहीं कर रही है, यद्यपि राज-सत्ता 
ने उसे जनता पर लादने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी है । 
अंग्र जी भाषा भी कानून के बल पर ही रूदी है। परन्तु हिन्दी 
कभी इस तरह न छादी गयी, न लददी ही! सदियों पहले 

८ 
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शुज़रात के नरसी भक्त के ऊपर किस ने हिन्दी छादी थी कि 
उन्हें अपनी वाणी हिन्दी बनानी पड़ी ९ सिख-गुरुओं पर हिन्दी 
किस ने लादी थी, जिन्‍्हों ने पंजाबी जनता को भी हिन्दी पद्ों 
में उपदेश दिया ९ बंगाछ में राजा दाम मोहन राय पर कांग्रस 
का प्रभाव पड़ा था; या सम्मेलन का, या अंप्र जी राज्य का ९ 
उन्हो' ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का उपक्रम- क्‍यों किया १ 
स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती की- साठुसाषा गुजराती थी। उन्होंने 
अपना मुझ्य ग्रन्थ हिन्दी में क्या लिखा ९ उन्हों' ने प्रत्येक आये 
को हिन्दी सीखने का उपदेश क्यो दिया? क्या उन के ऊपर 
हिल्दी को किसी ने छाद्‌ दिया था ? “सम्मेलन” का जन्म भी 
तब तक न हुआ था, जब पंजाब में छाछा ( बाद में महात्मा ) 
हंसराज जी तथा महात्मा मुशीराम ( बाद में स्वासी श्रद्धानन्द्‌ 
स्स्‍्थासी ने हिन्दी का प्रचार उस स्फूति क साथ किया था। 
सस्सेलन! के जन्म से पहले हो बंगाल में जस्टिस शारदाचरण 
मित्र ओर श्री बंकिसचल्द्‌ चटर्जी जेसे मनस्वी विद्वानो' ने हिन्दों- 
नागरी के सावेदेशिक प्रचारा्थ बह उतना बड़ा आन्दोलन 
चकाया था। लोकमान्य तिछक तथा उन के साथी श्री माघव- 
राव सप्रे आदि महाराष्ट्र-लायको' के ऊपर किस ने हिन्दी छाद्‌ 
दी थी? महात्मो गान्धी ने मद्रास-जेसे प्रान्त में हिन्दो का वह 
जो प्रचार किया था, सो किस के दबाव से १ मद्रास के बुद्धि- 
वादी जनों ने किस दबाव से हिन्दी को अहण किया था ९ क्या 
हिन्दी उन पर छादी गयो थो ९ इस प्रकार सदियों से देश 
की जनता ने जिस हिन्दी को स्वतः म्रहण किया ओर राष्ट भांपा 


तब क्‍या होगा ५१४ 


का रूप दिया, उसे यदि सरकार कानून के द्वारा राजभाषा छा 
पद दे दे, तो जन-मन का अनुवर्तत हो गा या। उस के ऊपर 
कोई “'बोक छादना? वह कहा जायगा ९ 


प्रान्‍्तीय भापाओं को दबाने की तो कोई बात ही नहीं है। 
“सम्मेलन! ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि प्रान्तीय भाषाएँ 
अपने-अपने क्षेत्र में फलें-फूल गी और प्रान्तीय राजभाषाएँ बन 
गी। हिन्दी को तो अन्तर-प्रव्तीय उयवहार का साध्यम स्वीकार 
करना ही राष्ट्रभापा-आन्दोछन का फल है और जब अंग्रेन्नी साषा 
के ले रहने से प्रान्तीय भापाएँ नहीं दबीं,तब हिल्दी से क्या दव 
गी? “>लदी के सहयोग से तो वे अत्यधिक विकसित हो' गी। 
हाँ, यदि राष्ट्रसाषा के नाम पर उन के सिर उदूं ( हिन्दुस्तानी ) 
लाद दी गयी, तो अवश्य उन्हें वह असझह्य हो गी; क्योंकि 
भारत की प्रत्येक साषा सस्कृतनिप्ठ है। ओर तो ओर, पश्चिमी 
पंजाब में भी, कोई पक्का झुसलछमान भो; गधे के “बच्चे” को भी 
'पपुत्तर! ( पुत्र ) कहता दै--खोते दा पुत्तर | इस समय; सुस्छिस 
छीगी राज्य में और राजभाषा उदू होने पर भो वहा (पुत्तर! ही 
चलता है। मुखहूपान अपने बच्चो' से कहता है--ना पुत्तर, 
ना! उत्थे ना जाईं 7 - बंगाल; गुजरात, महाराष्ट्र, उसकलू, 
मदरास आदि की ( प्रान्तीय ) भाषाओं में तो अस्सी अतिशत 
शब्द संस्कृत के दें। वे फारसी-अरबीफे अठपदे ओर 
अश्रुतपूव शब्दो' की हजम न कर सकंगी। 

इस छिए; उनपर “हिम्दुस्तानी” छादना अस्यांय है। हिन्दी को 
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तो उन्हों' ने रत: ग्रहण किया है। अहिन्दी भाषी मनस्ती 
नायको' ने ही हिन्दी को राष्ट्रभापा बना ने का आन्दोलन पहले 
चलाया। वे जानते थे ओर उन के वंशज अब भी जानते हैं 
कि हिन्दी राष्ट्रभाषा चन जाय, तो सब की हित है। 


विभिन्न सम्प्रदायो' की भाषा ओर संस्कृति अछग नहीं हुआ 
करती है। चीन के बौद्धों ओर मुसलमानों की भाषा तथा 
संरक्ृति एक ही है, मत-मजहब भिन्न हैं। चीन के मुसलमान 
अपने नाम अरबी-फारसी भाषा में अबुल बकर, इकबाल अह- 
मद, रफी अहमद आदि नहीं रखते । चीनी मुसल्मानो' के भी 
नाम चीनी भाषा सें ही “ची पू ते” आदि होते दें। उन का 
पहनाव। आंदि भी एक ही तरह का होता है। अटकानों' 
ठीक नहीं दे। राष्ट्रीयता में सम्प्रदाय का अटकानो' ठीक नहीं 
है। इस का फल अच्छा नहीं होता । साम्प्रदायिक्रता का विप 
फेलने-फेलाने से राष्ट्र नि्जीव हो जाता है। देश की भाषा होनी 
हे, प्रान्त की भापा होती है। देश की संस्क्रति होती है; प्रान्त की 
संस्कृति होतो है। परन्तु एक देश या एक प्रांत में विभिन्न 
सम्प्रदायों की भाषा तथा संस्कृति में विभिन्नता नहीं हुआ करती; 
नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस देश में रहते हुए अरब तथा 
ईरान की संस्कृति में डूबे रहते हैं, उनकी शक्ट्रीयता में सन्देह की 
गुंजाइश दे। यहाँ एक बहुत बड़ा सम्प्रदाय ऐस। है, जो रास, 
कृष्ण ओर अज्जु न को अपना पूर्वज नहीं मनता। इस सम्प्रदाय 
के छोग अरब'ओर ईरान के पुरखों को अपना पुरणखा मानते हैं। 


'सम्मेलन” ओर “जमैय्यतः ११७ 
तब इस देश से उन की ममता केसे ? गोद आया हुआ बच्चा भी 
उसी को अपना पिता मानने छगता है, जिस की सम्पत्ति का 
अधिकारी होता है। परन्तु भारतीय मुसलमान अब भी 


अपना प्रथक्त्व रखता है और आश्चय की बात यह है कि उस 
की इस मनोबृत्ति को 'राष्ट्रीय' तत्तों से पोषण मिलता है। 


सो, किसी सम्प्रदाय की भाषा ओर संस्कृति की भिन्नता 
स्वीकार करना राष्ट्रीयता का विघात है। 


इस समय कुछ अजीब बातें हो रही हैं। परल्तु इस सें 
सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय प्रवाह किसी के रोके रुके गा नहीं । 
हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी दे; केबछ राजकीय स्वीकृति भर प्राप्त 
करना है । 


नेहरू जी ने जो कुछ कहा; उस के आधार पर श्री गोविन्द 
सहाय जेसे छोठे नेता तथा कुछ कम्यूनिस्टों ने भी चिल्छाना शुरू 
कर दिया है कि हिन्दी छादी जा रही दे | वस्तुतः ये सब जानते 
हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गी; केवछ इस लिए बहकी-बहकी 
बातें करते हैं कि अगले चुनाव में एक बड़े सम्प्रदाय के वोट पाने 
की छालसा है। उसी छारूसा में आयः सभी राजनेतिक पार्टियाँ 


उ>म रही है । 
सम्मेलन! और “जमैय्यत' 


अफगानी शिष्ट-सण्डछ तथा फांस के प्रो० रेणु ने अपने 


छा 
दर 
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भारत-भ्रमण के अवसर पर जो संस्कृत के सम्बन्ध में विधार 
प्रकट किये, उन का असर पँ० जवाहरलछालह नेहरू पर तथा 
मोलाना अबुल कछाम आजाद पर पड़ा था ओर क्रियात्मक रूप 
से ये ठीक रास्ते पर आते दिखाई दिये थे; परन्तु राजनीति के 
दाव-पंच खेलने वाले जो कुछ करते हैं, सच की समझ में आता 
नहीं है। अग्नेल १६४६ के उत्तराद्ध में युक्त प्रान्तोय हिन्दो- 
साहिलय सम्मेलन का जो अधिवेशन छखनऊ में हुआ उस में 
स्वागताध्यक्ष ने पं० नेहरू को ससम्प्रान निमंत्रित किया। 
प्रान्तीय सम्मेछनका पं० नेहरू पर अधिक अधिकार होना चाहिए, 
क्योंकि उन का आननद्‌ू-भवन इसी प्रारत में है, जहाँ वे खेले-कूदे 
हैं। नेहरू जी को अधिवेशन में सम्मिलित होने को फुसंत न 
मिली, तब एक 'सन्देश' ही भेज देने के छि श्रार्थना की गयी। 
इस प्रार्थना का उत्तर नेहरू जी ने नहीं, उन के प्राइवेट सेक्र टरी ने 
स्वगताध्यक्ष को भेजा कि 'माननीय नेहरू जी को अन्य महत्त्व 
पृ कामों से इतनी फुसेत नहीं कि आप के सम्मेलन को वे सन्देश 
भेज्न सके / सन्देश में 'शुभ कामना, सफलता चाहता हूं! इतना 
भी पर्य्याप्त था; सो भी नेहरू जी को न लिखना पड़ता। उन्हें 


केवल हस्ताक्षर भर कर देने थे। सो, इस के लिए भी समय 
नहीं | 


परन्तु, ठीक इसी समय, छखनऊ में ही 'जमायत-उलछ-उलेमा' 
का भी जलसा हुआ। नेहरू जी ने इस 'जमायत' के लिए 
लम्बा-चोड़ा सन्देश भेजो, जो सगवे वर्हा सुनाया गया और 


४ की 
सन्ताोष भी, असन्तोप भी ! * १३६ 


छुपा, सब जगहू। ध्यान देने की वात हे कि भारत-विभाजन 
के बाद 'जमायत' ने इस्छाम के नाम पर प्रथक्‌ संस्कृति तथा उदू 
भसापा पर अतठ्धि 5 जोर दिया है, जिध से विचारशोढ छोग भी 
कहने लगे हैं कि 'जमायत' 'छोग' का रूप ले रही है। “सम्मेलन 
जैसी राष्ट्रीय संस्था से दूर भागना और जमायत जंसी 
: साम्प्रदायिक संत्यासे चिपटना पं० नेहरू की चित-ब्ृत्ति करा 
परिचायक हे | 


सनन्‍्तोष भी, असन्तोष भी ! 


जून ( १६४६ ) का प्रारम्भ अत्यन्त सद्शलमय हुआ। भारत 
में कई जगह हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था हुईं। नागरी 
लिपि में हिन्दी भाषा का यह उदय देख कर जनता के हृदय 
खिल उठे । इसी समय एक ओर सुन्दर काम हुआ। केन्द्रीय 
सरकार ने राज्य-चिह्नों में 'सत्यमेत्र जयते' अश्टित कराने की 
व्यवस्था की। नागरो ढिपि में यह संस्कृत वाक्य 'राज-चिह्न के 
रूप में देख कर तो हमारी प्रसन्‍नता का ठिकाना न रहा | इन 
बातों से आशा हुईं कि सरकार ठीक रास्ते पर आ रही दे । 

परन्तु, इस के साथ ही, ठीक इसी समय इस के विपरीत 
भी घटनाएँ घटीं। विधान-परिषद्‌ के कई सदस्यों का चाछान 
दिल्ली-पुलिस ने इस लिए कर दिया कि उन की कारो' पर हिन्दी 
में अछू आदि थ्रे। इस “अपराध! में माननीय सदस्यों को 
अदालती सजा भी ( जुमने को ) मिली | इस की शिकायत 
संविधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद जी से की गयी 
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ओर उन्हो' ने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 


इसी समय असन्‍्तोष तथा रोष का वेग इस कारण भी बढ़ा 
कि केन्द्रीय सरकार ने नये सिक्कों पर नागरी-हिन्दी को लचित 
स्थान नहीं दिया और उद्‌ -फारसी के साथ इसे एक कोने में फेक 
दियां। मांग हुईं कि भारतीय सिक्कों पर नागरी लिपि तथा 
हिल्दी भाषा को प्रमुख रूप से स्थान मिलना चाहिए। 


इसी महीने की ३० तारीख को बिल्ली में हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की स्थायी समिति! की जरूरी बेठक हुई, जिस में 
निश्चय हुआ कि जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में (दिल्ली में ) 
एक अखिल भारतीय विह्ृत्सम्मेलन निमंत्रित किया जाय-- 
अहिन्दी भाषी प्रान्तो" के उच्च कोटि के विद्वान्‌ आमंत्रित किये 
जायें, राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी समस्या पर विचार करने के लिए। 
इस अखिल भारतीय विद्वत्परिषद्‌ का नाम रराष्ट्रभाषा व्यवस्था 
परिषद्‌? निश्चित हुआ ; क्योंकि राष्ट्र की अहिन्दी-भाषी जनता 
का निणेय राष्ट्र भाषा के सन्बन्ध में लेता था। खचे के लिए 
निमश्नय हुआ कि लगभग पन्द्रह हजार रुपये अपेक्षित है; जो 
केन्द्रीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति तथा 
दिल्ली-प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर बराबर-बराबर डाल 
दिया जाय। निश्चय हुआ कि समागत विद्वानों का स्वागत- 
सत्कार उच्च कोटि का हो और उन्हें प्रथम श्रेणी का रेल-भाड़ा 
आते-जाने का भेंट किया जाय। सदरास तथा आसाम आदि 
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से आने वाले विद्वानों को हचाई जहाज का भाड़ा दिया जाय, 
यह भी ते हुआ। 


इस परिषद्‌ की तिथि ऐसी रखी गयी, जो विधान-परिषद्‌ के 
अनुकूल पड़ती थी। परच्तु विधान-परिपद्‌ के अधिवेशन की 
तिथि आगे बढ़ा दी गयी। तब राष्ट्रभापा-व्यवस्था-परिषद्‌ 
की तिथि भी आगे बढ़ा कर ६ तथा ७ अगस्त कर दी गयी; 
क्योंकि ५ अगस्त को विधान परिषद्‌ की कांग्रेस पार्टी की बेठक 
राष्ट्रभापा-सम्बन्धी निर्णय के लिए होने को थी। 


इस परिषद्‌ को जरूरत इस लिए पड़ी कि 'भाषा सम्बन्धी 
साम्राज्यवाद”ः शब्द्‌ चछाकर यह कहा जाने छूगा था कि हिन्दी 
भाषी छोग अहिन्दी-भाषी जनता पर जबदेस्‍्ती हिन्दी छाद रहे 
हैं। इस आक्षिप का क्रियात्मक उत्तर देने के लिए ही (राष्ट्रभाषा 
व्यवस्था परिषद्‌” की जरूरत पड़ी। 


राष्ट्रभाषा-व्यवस्था-परिषद्‌ 


ता० ६ तथा ७ अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्र भाषा व्यवस्था 
परिषद्‌ का महत्त्व पूणे अधिवेशन श्री एन० एन० गोडबोले महो- 
दय के सभापतित्व में हुआ। इस में बंगाी, आसामी, तेलमू+ 
'तामिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी, काश्सीरी, पंजाबी आदि प्रमुख 
भारतीय भाषाओं के मान्य विद्वानों ने भाग लिया । परिषदू के 
मंच पर अहिन्दी-भाषी बिद्वानों का ही अधिकार था। हिन्दी- 
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भाषी जन अछग थे यहां तक कि राजर्षि टंडन जी भी मंच पर 
न थे, सामने दशकों में बेठे थे। विधान-परिपदू के सदस्य;. 
राष्ट्र के नेता और विद्वान्‌ तथा उच्च कोटि के पत्रकार अपने-अपने 
संथान पर यह सुनने को उत्सुक थे कि देखं, ये विद्वान्‌ राष्र-भापा 
के सम्बन्ध सें क्‍या निर्णय देते दैँ' परिपदू में भाग लेने वाले 
अधिकांश विद्वान्‌, विशेषतः दाक्षिणात्य, ऐसे थे, जो हिन्दी वोल 
न सकते थे ; बढिकि समझ भी न सकते थे | उन की सुविधा के 
लिये सभा का संचालन अंग्रेजी भाषा द्वारा ही हुआ | भाषण 
हिन्दी में भी हुए ओर बंगछा, संस्कृत, पञ्ञाबी तथा मल्याल्भ में 
भी. परन्तु सभी वक्ताओं ने एक स्वर से राष्ट्र मापा-पद्‌ के लिए 
हिन्दी का तथा राष्ट्र लिपि-पद्‌ के लिए 'तागरी? का समर्थन 
किया। दूसरे दिन, ता० ७ को विषय-निर्वाचिनी समिति में 
पर्याप्त विचार-प्रन्थन के बाद प्रस्ताव तय्यार किया गया, जिस 
में सरकार से माँग की गयी कि वह नागरी लिपि में लिखी जाने 
वाली हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार करे। इस प्रस्ताव के साथ 
यह भी रपष्ट कर दिया गया कि हिन्दी का विस्तार इस तेजी से 
होना चाहिए कि अधिक से अधिक दस वर्षा में अंग्रेजी का 
स्थान पूर्ण रूप से हिल्‍्दी को भिछ जाय | परिषद्‌ ने प्रास्तीय 
शिक्षा तथा राज-काज के लिये प्रांतीय भाषाओं का पूर्ण अधि- 
कार स्वीकार किया ओर केन्द्रीय सरकार के कामों के लिए राष्ट्र - 
भाषा हिन्दी का समर्थन किया। परिषद्‌ ने सरकार से यह भी 
समॉँग की कि वह अपने विदेश-विभाग में अविलम्ब हिन्दी 
चछावे, जो अंग्रेजी का स्थान हे। इस का मतलरूब यह कि. 


$ 
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विदेशों में हमारे जो राजदूत हैं उन का सव काम-काज हिन्दी ह 
के छ्वारा हो और इस में किचित्‌ भी देरी छगाने की जरूरत 
नहीं है । 


महत्त्वपूर्ण बात यह दे कि इस परिपद्‌ ने राष्ट्र भापा-सम्बन्धी 
निर्णय सर्वंसम्भति से दिया। प्रस्ताव तेयार करने वाले, 
उस पर विचार करने वाले, उसे उपस्थित करने वाहे और सम- 
थन करने वाले सब अहिन्दीभापी ही थे । 


निःसन्देहू यह परिपद्‌ राष्ट्रभापा-सम्बन्धी आन्दोछन के 
इतिहास में अभूतपूव चीज थी और उस आशक्षेप का बहुत झुन्दर 
उत्तर था कि हिन्दी वाले दूसरों पर जबदं॑स्ती हिन्दी छादना 
चाहते हें। संसार के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण ऐसा 
नहीं है, जहां इतने भिन्न-भाषा-भापषो बिद्वानों ने मिल कर एक 
राष्ट्रभापा का निर्णय किया हो, “अपनी? सरकार की “नीति! का 
सामना करते हुए | 


'परिषदृ/-निणय का प्रभाव 


(राष्ट्रभापा-व्यवस्था-परिषद्‌” के निर्णय का प्रभाव राष्ट्र पर 
उतना ही पड़ा, जितना सम्भावित था। केन्द्रीय सरकार के 
प्रमुख अज्ञ भी खुले। छोगो' ने देखा--'कोठे के रहने वाले 
जीने पे आ रहे हैं; धीरे-धीरे सब करीने पे आ रहे हें।॥ 
आएँ गे नहीं, तो जाएँ गे कहाँ ९ राष्ट्र का निणंय अमान्य 
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कर के ( राष्ट्र में ) रह कौन सकता है ? मोलाना अघुरू काम 
आजाद ने भी ता० १० अगस्त को राष्ट्रलिपि के लिए एकमात्र 
नागरी को मान्य घोषित कर दिया। १४६ अगस्त के स्वातस्त्रय 
समारोह पर प० जवाहर छाल नेहरू ने और डा० राजेन्द्र अ्रसाद 
जी ने भो केवल नागरी का समर्थन किया । परनन्‍्तु--परन्तुः 
फिर भी सामने ! सब ने कद्ा--परन्ठु राष्ट्रभापा सर्बमान्य 
ऐसी होनी चाहिए जिस में दूसरी भाषाओं से थाने वाले शब्दो' 
पर, कोई रोक न हो! दूसरी भाषाओं से मतलब स्पष्टतः 
अरबी-फारसी से है। अर्थात्‌ लिपि नागरी ओर भापा हिन्हु- 
सतानी। यानी इतने संघर्ष के ब्यद्‌ यह साना गया कि देश 
पर उलठी लिपि छादना ठीक नहीं, है- नागरी लिपि ही रहे। 
इस तरह, इतना प्रभाव तो सामने तुरन्त आया। शेष भी स्पष्ट 
हो जाय गा। मौलाना आजाद ने यह स्पष्ठ कह दिया कि देश 
का बँटवारा हो जाने पर उदूं का दावा समाप्त हो चुका है | 
परन्तु स्पष्टतः “हिल्दी! का समर्थन न मोछाना ने किया, न नेहरू 
जी ने ओर न डा० राजेन्द्र श्रसाद जी ने। किन्तु, अब उन्हों' ने 
“हिन्दुस्तानी” का नाम लेना भी बन्द कर दिया। कहा यह जाने 
लगा है कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी नास सें क्‍या रखा है|! नाम 
का झगड़ा ठीक नहीं। परन्तु जब उन से कहा जाता कि नास 
का झगड़ा ज्यथ है, तो स्पष्ट ही हिन्दी को मान क्‍यों" नहीं हेते, 
तो चुप हो जाते हैं। यह भी कहा जाने छगा कि भाषा का नोौस 
“ न हिन्दी, न हिन्दुस्तानी--(भारतीः नाम रख दो ओर देश का 
नास 'सारत!। भारत की भाषा भारतो ; जेसे इरान की ईरानी 
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ओर जापान को जापानी । परन्तु यह स्पष्ट कर दिया जाय कि 
हिन्द का नाम भारत ओर हिन्दी का नाम भारती किया जा 
रहा दैे। परन्तु वे छोग इस सुझाव को भी नहीं मान 
रहे हें। कहा गया कि देश का नाम “हिन्दुस्तान! नहीं 
रखा ; इस लिए कि इस में “हिन्दू! शब्द विद्यमान दे ओर यह 
नाम साम्प्रदायिक हो गा; इसी लिए देश को हिन्द! कहते हैं ; 
तब फिर भसापा का असास्प्रदायिक नाम हिन्दी” क्‍यों नहीं 
रखते १ 'साम्प्रदायिक' नाम “हिन्दुस्तानी” क्यो रख रहे हो ९ 
इस का भी कोई जवाब नहीं | 


राजखान की अग्रगामिता 


ता० १४ अगस्त १६४६ को “राजस्थान” राज्य-संघ ने बड़ी 
तेजस्विता का परिचय दिया, जब कि संघ के राजप्रमुख ( जयपुर- 
नरेश ) ने एक आडउिनंस पर हस्ताक्षर कर के यह घोषित किया 
कि “राजस्थान हाई कोटे की भापा हिन्दी ओर छिपि नागरी 
हो गी। हाई कोट का सब काम नागरी-हिन्दो में हो गा।” 
भारतवर्ष में यह पहली ही घोषणा इस प्रकार की सममिए। इस 
से पहले--अब तक-अन्य किसी भी प्रान्तीय यथा प्रादेशिक 
( संघीय ) सरकार ने अपने हाई कोर्ट की भाषा हिन्दी नहीं रखी 
है--युक्तप्रान्तीय सरकार ने भी नहीं। निःसन्देह राजस्थान 
सरकार को, सरकार के राजश्रमुख महोदय ( जयपुर-नरेश ) को 
इस ओजस्वी काम से अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। मार्ग- 
प्रदर्शन करना बड़ी चीज है। 
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दिल्ली की महाराष्ट्र-परिषद्‌ 


दिल्ली के मंराठों ने अपनी एक परिषद्‌ बना रखी है-- 
महाराष्ट्रपरिषद्‌ । इस परिषद्‌ ने स्वातंत््य-द्विस का तीसरा 
समारोह धूमधाम से मनाया और पं० जवाहरछाल नेहरू को 
आमंत्रित किया। इस समारोह में एक कलात्मक प्रदर्शन 
राष्ट्रभापा के सम्बन्ध में सी हुआ। एक महिला ने भारत साता? 
का रूप धारण किया। अन्य सहिलाएँ प्रादेशिक भूमिका में 
सामने आयीं। बंगाछो, मराठी, द्राविड़ी, गुजराती ओर पंजाबी 
आदि विभिन्न वेश-भूपा पहने प्रान्त-माताएँ ) भारत माता 
का अचेन करने आगे बढीं। एक बुर्का-घारिणी ( उदू ) भी थों; 
न जाने किस प्रदेश की अधिष्ठात्री! सब ने भारत-माता पर 
पुष्पवर्पा की ओर सिर झुका ऋर प्रणाम किया। सब ने बारी 
“बारी से अपने प्रान्त की भाषा ( बंगाली, शुजराती आदि ) को 
'राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का अग्रह किया--उद्-साता ते 
सी अपना पक्ष रखा। परन्तु 'मारतमाता” ने अत्यन्त वात्सल्य से 
सब को सममा कर कहा--म ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिल्दी को 
ओर राष्ट्रलपि के रूप से” नागरी को स्वीकार कर लिया है और 
इसी से तुस्हारा कल्याण हो गा, सुख-वेभव बढ़े गा । 


भरत साता? की यह आज्ञा सभी प्रान्तीय माताओं ने सिर 
झुका कर स्वीकार की और भ्रसन्नतापूवेक एक बार पुन पुष्पवर्षा 
को। उदू-साता भी चुप रही ; उस ले भी विरोध नहीं किया। 
“हिल्दुर्तानी” ने भी सिर झुका दिया । 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ १२७ 


सहाराष्ट्र-परिपद्‌ का यह कलात्मक प्रदर्शन अत्यन्त श्रभावो- 
लादक रहा। साहस नहीं, पं० जवाहरलाल नेहरू पर इस का 
क्या प्रभाव पड़ा | उन्‍्हों ले कुछ कहा नहीं । 


ऐसा जान पड़ता दे कि ६-७ अगस्त को दिल्ली में जो अखिल 
भारतीय राष्ट्रभाषाव्यचस्था परिषद्‌ हुई थी और उस में जो निर्णय 
हुआ, उसी को मभूर्तिमान्‌ रूप मे पं० जवाहरछाछकू नेहरू को 
सहाराष्ट्रमहिल्यओं ने दिखाने का यत्न किया था | क्‍यों कि नेहरू 
जी उस महांपरिषद्‌ में पधारे नथे। अवश्य ही ऐसे प्रदर्शन 
अत्यधिक प्रभाव रखते हैं ओर अचूक प्रभाव रखते हैं। 


मध्य नत में प्रग,त 


ता० २० अगस्त ( १६:८६ ) के दिन मध्यप्रान्तीय असंत्रढ्ली के 
माननीय अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने एक आज्ञा निकाली 
कि असंवल्ली का सव क म हिन्दी में ही हो गा ओर नागरी छिपि 
में। हिन्दी के साथ-साथ मराठी मे भी कागज-पत्र (प्रश्न आदि) 
लिये जा सक गे ; परन्तु अन्य ( अंग्रेजी, उदूं आदि ) किसी भी 
भाषा में लिखे कागज-पत्र अर्संवछी मे यूहीत न हों गे । 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ” के सर संचालक, माननीय श्री 
माधव राव सदाशिव राव गोल्वढकर (गुरु जी) ता; २१ अगर 
को दिल्लो पधारे। आप का स्वागत बड़े ही समारोह से सम्पन्न 
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हुआ। छसी दिन, सायंकाछ दिल्लो के रामछीला-मेदान में एक 
बहुत बड़ी सभा हुई जिस में पाँच छाख से अधिक जनता 
उपस्थित थी। इस सभा में माननीय गोलूबलूकर महोदय ने 
राष्ट्रभाषा की समस्या पर बोलते हुए कहा -- 


“नि:सन्देह इस राष्ट्र की विविध समस्यभरों में एक समस्या 
राष्ट्रभाषा की भी है। परन्तु हमारी राष्ट्रभाषा सुनिश्चित रूप 
से हिन्दी है। हमें आश्चय दे कि ऐसी असन्द्ग्धि तथा निश्चित 
चीज को भी विवांद का विषय बना कर एक समस्या का रूप दे 
दिया गया दे, जिस में राष्ट्र की शक्ति उलछ्म कर व्यथ जा रही 
है। हिन्दी राष्ट्रभाषा-पद्‌ पर अवश्य आसीन हो गी ; तव उस 
की घोषणा में देर करना बुद्धिमानी का काम नहीं है ।” 


अब पहाड़ हिला, प्रल्तु'***** |! 


इन सब घटनाओं से पहाड़ हिला -कांग्रेस के दिग्गज नेता 
हिन्दी के पक्ष में बोलने लगे। परन्तु अब यह कहा जाने छगा-- 
राष्ट्रभाषा हिन्दी हो ओर राष्ट्रिपि नागरी , परन्तु अद्छू रोमन 
स्व्रीकार कर ढिये जायें, जो अरबी अंकों के रूपान्तर है। 

श्री के? एम० मुन्शी तथा श्री गोपाल स्वामी आयंगर का 
भाषा-सम्बन्धी यह नया शिमगूका छोड़ा गया। राजर्षि दण्डन 
तथा सेठ गोविन्द दांस जी ने इस का कड़ा विरोध किया और 
नागरी अंकों ( १, २ ३ आदि ) को ही ग्रहण करने का जोरदार 
समर्थन किया । 
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अरबी से छिए गये रोमन ( अंग्रेजी ) अंक हिन्दी में भ्रामक 
हो सकते दें ओर इन पर परदेशी छाप भी है। अकारण इन 
अंकों को ग्रहण करने का जब अचानक वेसा जोर उमड़ पड़ा, तो 
राष्ट्रबादियों को ओर भी शंका बढ़ी। बुढ़िया के मर जाने का 
उत्तना डर नहीं ; पर जमराज घर जो देख जायें गे; यह बड़ा 
खतरा ! आगे प्रत्येक बात मे अनावश्यक रूप से अराष्ट्रीय तत्वों 
का पक्षपात किया जा सकता है, एक उदाहरण से । यह एक 
सिद्धान्त की चीज समझी गयी और यही कारण है कि इस पर 
दोनो पक्ष अड़ गये । पं० जवाहर छाल नेहरू को आगे कर के 
प्रायः सम्पूण सरकारी? दुछ अरवी-रोमन अंकों का समर्थक 
ओर, राजर्पि टण्डन तथा अन्य राष्ट्रादी जन हिन्दी-संस्क्ृत 
अंकों के समर्थक । सरकारी” पक्ष में इन रोमन अंकों 
को भारतीय” भी कहा जाने छगा। कहा गया “अन्तर- 
राष्ट्रीय भारतीय अंक (रोमन ) अ्रहण किये जायें| यानी 
भारतीय अंक द्वी रूपान्तरित हो कर अरब गये ओर वहाँ 
से आगे के रोमन अंकों के रूप में बदल गये। सो, रोमन अंक 
भारतीय ही हैं, इन्हें ग्रहण कर छो !” राष्ट्रीय जन कहते है कि 
हम विशुद्ध भारतीय अंक ही ग्रहण करें गे, उस तरह विदेशों में 
विद्र प्‌ अंक हम क्‍यों ग्रहण कर ९ 


सरकारी पक्ष ने हिन्दी के एक-दो बहुत बड़े समथकों को भी 

अपनी ओर कर छेने में सफलता प्राप्त कर ढी। हिन्दी साहित्य, 

सम्मेलन के भूतपूष अध्यक्ष भी कन्ददैया छाछ माणिक छाल मुन्‍्शी 
& 
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को भी अरबी-रोमन वालों ने अपनी ओर कर लिया और 
“ शरुन्शी! जी अरबी-रोमन अंको' के समर्थक हो गये | 'मुन्शी- 
आर्यगर मसविदा” राष्ट्र भाषा के बारे में प्रस्तुत हुआ, जिस में 
कहा गया-- 


१--नागरी छिपि में हिन्दी राष्ट्रसापा हो और अन्तर-राष्ट्रीय 
भारतीय ( रोमन ) अंक राष्ट्रभापा में गृहीत हो । 


२--पन्द्रह वष तक अंग्रेजी ही केन्द्रीय सरकार की भाषा रहे। 


३--नया विधान लागू होने के पाँच वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त 

, किया जाय, जो हिन्दी की गति-विधि के बारे में अपनी 

- सिफारिशें करे। इस सिफारिश-कमीशन की सिफारिशों 
की जाँच करने के लिए पाछमिंट एक समिति नियुक्त 
करे ओर तब उचित सिफारिशों पर सरकार ध्यान दे; 
उत्त पर अमल करे। 


इस्र के दस व बाद अर्थात्‌ विधान ढांमू होने के पन्द्रह 
ब्ष बाद फिर एक कमीशन तथा समिति नियुक्त की जाय 
ओर उन की सिफारिश ली जायें। 


४--पन्द्रह बषे बाद भी अंग्रेजी भाषा ही उन महकमो' में चलती 
रहे, जिन में उस का चलते रहना पार्छमेंट को जरूरी जान 


र् 
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पड़े। हाँ, राष्ट्रपति को यह अधिकार रहे कि वे पन्द्रह वर्ष 
के भीतर भी कहीं हिन्दी में भी काम होने की आज्ञा दे सक॑। 


६--पन्द्रह वर्ष तक देश भर की अस्ेम्ब॒लियों में सब काम 
अंग्रेजी भाषा में ही किया जाय। इस अवधि में सभी 
अदालतों का तथा हाई कोटो' का काम अंग्रेजी भाषा में ही 
हो। ( अर्थात्‌ युक्तप्रान्त, सध्यप्रान्व तथा राजस्थान आदि 
को पीछे छोटना हो गा। ) 


६--राष्ट्रपति को यह अधिकार हो गा कि वे किसी भी प्रान्त में 
कोई ऐसी प्रादेशिक भाषा भी उस पश्रान्त सें राजभाषा के 
रूप में जारी करा सक गे, जिस के बोछने-समभने वाले उस 
प्रान्त में काफी छोग हो । 


[ प्रादेशिक भापाओं' में अंग्रेजी और उदू भी रखी गयी ; 
पर यह नहीं बताया गया कि ये किस प्रदेश की भाषाएँ हैं । 
यानी युक्तप्र।नत, राजस्थान आदि हिन्दी-प्रान्तो' में राष्ट्रपति 
अपने अधिकार से उदू चला सके गे ओर किसी प्रान्त में 
अंग्रेजी सी। यही नहीं, आगे ऐसा कर दिया गया कि 
पांडिचेरी आदि में फ्रेच्च भापा तथा गोवा में पुतेंगाली भाषा 
भी, उन प्रदेशो' की अपनी-अपनी भाषाभो' के साथ, राष्ट्रपति 
चला सके गे | ] 2 

७--प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार से तथ ।प्रान्तीय सरकारों 
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् 


से अपना सत्र पत्र-व्यवहार केवल अंग्रेजी भाषा में ही पद 
बर्ष तक कर, (वाद में देखा ज्ञाय गा ) | 


इस तरह नेहरू-दल ने हिन्दी को दाष्ट्रभापा खीकार 
किया | 


राष्ट्रबादी दल सें इस मसबिदे से खलबली मच गयी। 
इस पर विचार करने के लिए ता+ २६ अगस्त १६४६ को 
विधान-परिषद की-- 
कांग्रे स-पार्टी की बेठक 
बुलायी गयी। सब से पहले अंको' का प्रश्न उठा। नेहह 
जी इस से पूवे कई दिन तक पार्टी के सदस्यो' को रोमन अंकों का 
महत्त्व समझा चुके थे। पार्टी में राजपिं टण्डन ने तथा धत्य 
राष्ट्रवादियों ने रोमन अंकों का जोरदार विरोध किया। ता० 
२६ की वेठक में भी काफी चर्चा हो चुको थी और नेहरू-दल को 
आशा अत्यधिक थी कि रोमन अंक ग्रहण करने वालों को 
बहुमत हो गा। तब सेठ गोविन्द दास जी ने कहां कि इस 
सम्बन्ध में पार्टी जो भी निणय करें, उस से हमें वावना न 
चाहिए ओर सदस्यो' को यह अधिकार रहना चाहिए कि विधान- 
परिपदू में वे खुल कर अपनी अन्तरात्मा के अनुसार मत दे सके। 
सेठ जो ने याद दिलायो कि सन्‌ १६४७ के उत्तराद्धे में जव 
आचाय कृपछानी कांग्रेस-अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी ने बहुमंद से 
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हिन्दी का पक्ष लिया था, तब पं० जबाहर छाल नेहरू की प्रार्थना 
पर यह बात मान छी गयी थी कि इस महत्त्वपूर्ण प्रश्श पर सभी 
सदस्य विधान-परिषद्‌ में स्वेच्छापूवंक मत-दान कर सके गे। वही 
चीज अब भी रहनी चाहिए । 


सेठ जी की इस प्राथना का कड़ा विरोध नेहरू-दछ की ओर 
से हुआ ओर एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा कि--“यदि भाषा 
के सम्बन्ध में आप पार्टी से खतन्त्रता चाहते हैं, अछग मत देना 
चाहते हैं; तो फिर हमें राष्ट्र ( 'संघ” ) से भी अछूग हो जाने का 
अधिकार देना हो गा ।” 


आखिर २६ ता० की बेठक में अंकों फे सम्बन्ध में सत लिये 
गये । 


मत गिनने में गड़बड़ी 


हाथ उठवा कर मत छिये गये। गिनने का काम “दल” के 
सचेतक श्री सत्यनारायण सिंह ने किया। कोई भी सद्स्थ तटस्थ 
न रहा। मत-दान इस बात पर हुआ कि मसविदे से अंक वाली 
धारा निकाल दी जाय, जिस में रोमन अंक ग्रहण करने को कहा 
गया है। मत-गणना कर के सचेतक ने प्रकट किया कि ४३ तथा 
५४ मत हैं। (३ मत हैं, उस अंश के निकाल देने के पक्ष में, 
जिप्त में रोमन अंको' के ग्रहण करने का उल्लेख है ओर ५५४ मत 
' हैं, उस के बने रहने के पक्ष में, यानी रोमन अंको' के पक्ष में । 
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ध्यान रखने की बात है कि इस मत-दान में कोई भी सदस्य 
तटस् न था। इस मत-गणना-परिणास से टण्डन जी को 
सन्‍्तोष न हुआ, आश्चय हुआ। उन्हों' ने सममा कि कहीं कुछ 
गड़बड़ है। उन्‍्हों ने तब विभाजन की माँग की ओर तब बड़ी 
मंमट के बाद प्रेजीडेण्ट डा० पद्टाभि सीतारामय्य ने उन की बात 
सीकार की। इस प्रकार जो मत छिए गये, तो ७५ मत 
हिन्दी-पक्ष को मिले ओर ७४ रोमन-पक्ष को । हिन्दी की इस 
विजय से-- 


नेहरू जी झ्लल्ला उठे 


उन्हों ने वहीं तेश में आ कर कहा कि अब तो इस मामले पर 
या तो सममोता करना हो गा, या फिर हम छोग विधान-परिषद्‌ 
में खुल कर अपना पक्ष रखें गे। 


एक दिन पहले सेठ गोबिन्द्‌ दास जी ने जिस चीज के लिए 
प्राथना की थी ; पर बेसी प्राथना करने पर उन्हें डाट खानी पड़ी 
थी, वही चीज नेहरू जी ने इतने जोर से कह दी, (हम विधान- 
परिषद्‌ में खुल कर अपना पक्ष रखें गे।' नेहरू जी की इस बात 
का विरोध किसी ने न किया। “चित भी मेरी, पट भी मेरी, 
अंटा मेरे दादा का !! 


सो, वा० २६ अगस्त की कांग्रेस-पार्टी की बेठक ऐसी रही | 
इस बेठक का सनोर॑ज्क विवरण ढेनिक “भारत! में छपा था, उस के 


मत-गणना का कार्य / ए३४ 


, सिंवाददाता' का भेजा हुआ | यहाँ उसे हम ज्यों का लो दे देनो 
चाहते हैं, जिस से पाठकों को इस सम्बन्ध में बहुत सी बाते 
मालछ्म हों गी |-- 


“अपना पूरा जोर छगाने पर भी प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल 
नेहरू विधान-परिषद्‌ के कांग्रेस-दलछ से नागरी अंकों के मुकाविले 
अरबी अंक--जिन्हें पहिले मसविदे में अरबी, दूसरे में अन्तर्राष्ट्रीय 
ओर तीसरे मसविदे में भारतीय अंकों का अस्तर्राष्ट्रीय रूप 
बताया गया था--मनवाने में सफल-मनोर॒थ न हो सके | पिछले 
कई दिनों से अरबी अंकों की विशेषता पर कांग्रेस-दुछ की बेठकों 
में प्रधान मन्री, उन के अन्य समथक तथा मद्रासी बन्धु 
घुआंधार भाषण दे रहे थे। इस के साथ वे यह भी भविष्यवाणी 
कर रहे थे कि अंकों का यूरोप ओर अमेरिका में प्रचलित यह 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप अपने देश में स्वीकार न किये जाने से भारत 
का ओद्योगीकरण बंद हो जायगा ओर जल थरू तथा नभ 
सेनाओं का काम ठप्प हो जायगा। 


मत-गणना का कार्य 


कल के वाद-विवाद के बाद यह निश्चय हो गया कि 
राजकीय भाषा सम्बन्धी मसविदे में वर्णित विभिन्‍न धाराओं पर 
मत लेने का कांम प्रारम्भ हो जाय, क्यों कि विधाद पर्याप्त हो 
चुका है। इस निश्चय के अनुसार दुछ की सभा में आज सब 
से पहिले एक सदस्य ने यह प्रस्ताव किया कि नेहरू जी, श्री 
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गोपाल स्वामी अय॑ंगर, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री पुरषोत्तम दास 
टण्डन, श्री रविशंकर शुक्क, श्री कन्दैयालाछ मुंशी ओर श्री संतानम्‌ 
की उपसमिति बना दी जाय जिस का निर्णय सभी को मान्य 
हो। एक दूसरे सदस्य ने इस का यह कह कर विरोध किया कि 
इस संबंध में सुकायी गयी नामावछी बन चुकी है। इस लिए 
इस तरह की डउप-समिति से कोई छाम न होगा। टण्डन जी 
ओर श्री रविशंकर शुद्ध ने ऐसी उपसमिति की सदस्यता स्वीकार 
करने में अपनी असमर्थेता प्रकट की । 


दोषपूण गणना 


कुछ विवाद के उपरान्‍्त नागरी और अरबी अंकों पर मत 
लिये जाने छगे। अधान सचेतक बाबू सत्यनाराण सिंह गणक 
थे। आपने नागरी अंकों के विरुद्ध ६४ ओर पक्ष में (४ मत 
गिने । टंडन जी ने गणना को दोषपूर्ण बताते हुए विभाजन की 
सांग की। सभापति डा० पट्टामि सीतारमैया ने बड़ी मुश्किल से 
यह सांग स्वीकार की। नागरी के पक्ष वालों ने जब दूसरे 
कमरे में अपने मत हस्ताक्षर कर गिने तो इन की संख्या ७५ 
निकली । पहिले कमरे में बेंठे हुए छोगों के नाम जोड़ने पर 
जिस में अध्यक्ष डा० पट्टाभि अपना मत पहिले ही दे चुके थे-- 
७४ से अधिक सत न निकले। सब से अधिक आश्चर्य छोगों 
को इस बात से हुआ कि--तटस्थों के न होने पर भी प्रथम सत- 
गणना में कुछ मतों की संख्या ११८ (४४५६४) के मुकाबिले मत- 
विभाजन के समय १४६ केसे हो गई। 


ञ्- 
हि ्श 


... पक्ष और विपक्ष १३७ 


बिहार-संत्री नागरी अंक के विरुद्ध 


मत-विभाजन के समय छोगों के आश्चर्य का ठिकाना न 
रहा जब बिहार के श्रधान मंत्री बाबू श्रीकृष्ण सिंह और राजस्व- 
मंत्री बाबू कृष्ण बकह्मम सहाय ओर श्री मुंशी ने तथाकथित 
अंतर्राष्ट्रीय ( अरबी ) अंकों के पक्ष में अपने सत दिये। उड़ीसा 
के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ दास और पश्चिमी बंगाल 
के श्री मिहिरछाल चट्टोपाध्याय, बम्बई के डा० जीवराज मेहता 
ओर बयोवृद्ध ठक्कर बापा ने अरबी अंकों के विरुद्ध मत दिये | 
बिहार के एक मंत्री श्री विनोदानन्द का ने नागरी अंकों के पक्ष में 
अपना मत दिया | 


पक्ष और चिपक्ष्‌ 


नागरी अंकों के पक्ष में पूर्वीय पंजाब के सारे सदस्यों ने जिन 
में सारे सिख सदस्य भी थे, अपने मत दिये। तथाकथित 
पिछड़ी जातियों के सभी सदस्यों ने नागरी अंकों के पक्ष में मत 
दिये। इसी तरह मध्य प्रांत के सारे सदस्यों ने अपने प्रण्णन 
मंत्री श्री रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में नागरी अंकों के पक्ष में ओर 
अरबी अंकों के विपक्ष में अपने मत दिये। राज्यसंघो के 
सदस्यों ने भी नागरी अंकों के पक्ष भें अपने मत दिये। 
मदरास प्रांत के सारे सदस्य ओर पश्चिमी बंगाल; षड़ीसा ओर 
बम्बई के सदस्यों के बहुमत ने अरबी अंको के पक्ष में ओर 
नागरी अंकों के विरुद्ध अपने मत दिये। संयुक्त प्रांत ओर 
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बिहार के सदस्यों के प्रचण्ड बहुमत ने शरबी अंको के विरुद्ध 
और नागरी अंकों के पक्ष में अपने मत दिये। खभावतः 
प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलारू नेहरू ओर मोलाना अब्बुल 
कलाम आज्ञाद के नेतृत्व में सभी मुसछमान सदस्यों ओर नेहरू 
जी के कुछ समर्थकों ने अरबी अंकों के पक्ष में और नागरी 
अंको के विरुद्ध अपने मत दिये | 


उद्‌ पर गये 


सत-विभाजन के फछ की घोषणा से नांगरी अंकों के बिरोधी 
दुःखी तो हुए पर बिलकुछ निराश नहीं हुए। कहते हें कि 
सभा में ही प्रधान मंत्री ने, जो कांग्रेस-दल के नेता होने के 
कारण दुछ के निर्णयों से बंधे समझे; जाते हैं, कहा कि “कुछ 
निर्णय नहीं हुआ। हम जनता के सामने इस की लड़ाई लड़ेंगे ।” 
इस के पहिले की एक दिन की बेठक में प्रधान मंत्री ने कहा था 
कि हमें उदू पर गये है और उदू हमारी माठ-भाषा है। उदू 
वालों की नीति साधारण जन की समम में नहीं आ सकती कि 
केसे डा० अब्दुल हक की हिन्दुस्तान की उदू की मासिक पत्रिका 
४हमसारी जबान” पाकिस्तान में “कोमी जबान” हो गयी। 


चौथा मसविदा 


कहते हैं कि जो राजकीय भाषा सम्बन्धी ससविदा कांग्रेस 
दल के सामने है वह तीसरे मसविदे से, जो श्री गोपाल स्वामी 
आयंगर ओर श्री कन्हैयाछाल मुंशी का बनाया हुआ था, अच्छा 


ल्ष्क 


* सितम्बर को फिर बेठक १३६ 


है। कहते हैं, इसने तीसरे से विपरीत दो विशिंन्न प्रांतो को, जो 
अपनी राजभाषा का निर्णय कर चुके है, आपस में उक्त प्रातीय 
भापा सें पत्र व्यवहार करने का अधिकार दिया है। इसी तरह 
दो एक ओर अच्छी व्यवस्थाएँ नये मसविदे में है। कछ विवाद 
प्रारम्भ होने के पहिले ससबिदे के छेखक डाक्टर अस्बेदकर ने 
कहा था कि विरोधी और समर्थक दलों के दो-दो प्रतिनिधि उन 
के मसविदे की विस्तारपूवंक आलोचना यदि करें तो संभवत: वे 
ससविदे में ओर सुधार कर सकेंगे। अरबी अंको के समथंक 
यह समझे थे कि वे अपने बहुमत से अपनी बात मनवा छेंगे। 
दुर्भाग्य से वे बुरी तरह चित्त हो गये, यद्यपि यह सह्दी है कि अब 
भी किसी न किसी रूप में अरबी अंकों के समर्थक अरबी अंकों 
की बात फिर उठावेंगे। जो भी हो, इस हार से इतना तो होगा 
ही कि एक बोट से हारा दछ अब इस तरह की चुनोती न देगा 
और भविष्य में मिलजजुछ कर काये करना ही अधिक , छाभप्रद्‌ 
समभा जाएगा।?” 


२ सितम्बर को फिंर बेठक 


इस के बाद ता० २ सितम्बर १६४६ को फिर विधान-परिपद्‌ 
के कांग्रेस-दल की बेठक भाषा-सम्बन्धी निर्णय के लिए हुईं। इस 
बार घुमा कर नाक पकड़ने की प्रक्रिया हुईं। प्रारम्भ में डा० 
पट्टाभि सीता रामय्य ( अध्यक्ष ) ने जोरदार अपीछ की, इस के 
लिए कि भाषा-सम्बन्धी 'मुंशी-आयंगर मसविद्‌? ज्यों का त्यों 
अखंड रूप में स्वीकार कर लिया जाय। मससविदे को इधर-उघर 


हे 


नी 
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से खंडित कर के देखने से यह कितना अच्छा द्ै कि उस की 
पूर्णता स्वीकार करने में हम अपनी एकता दिखाएँ । डा० पट्टामि 
का मतलब यही कि अंकों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, 
उसे निकाले बिना, उसी रूप में वह मसविदा स्वीकार कर 
लिया जाय | 


परन्तु राष्ट्रवादी छोगों को यह अच्छा न लगा कि खीर में 
नमक डाल दिया जाय | हिन्दी भाषा में रोसन अंक | केंसी 
बेतुकी बात | अन्ततः इस बेठक में भी मत-विभाजन हुआ, इस 
बात पर कि 'मुंशी-आयंगर मसविदा? ज्यों का त्यों पार्टी की 
ओर से विधान-परिषद्‌ सें पेश किया जाय, या नहीं।  सत- 
गणना सें दोनो ओर बराबर-बराबर बह रहा--७७-७७ मत 
दोनो ओर रहे। पाँच सदस्य तटस्थ भी रहे। 


तब, यह कहा गया कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो 
सका है ओर इस मत-सेद्‌ का पार्टी की नीति से कोई बेसा 
सम्बन्ध भी नहीं है ; इस छिए विधान-परिषद्‌ में कांग्रेस-दछ के 
सभी सदस्य स्वत्तन्त्रता-पूवक अपना-अपना मत रख सके गे ओर 
खतंत्र प्रस्ताव तथा संशोधन रख सकें गे। परन्तु यह भी कहा 
गया कि 'मुंशी-आयंगर मसविद? व्यक्तिगत रूप से डा० अस्वेड- 
कर, मि० आयंगर तथा सि० मुंशी रखें गे । 


देश में हलचल ल्‍ 
* उधर यह सब हो रहा था ओर इधर देश भर में एक हलचल 


मत-गणना में फिर गडबड़ी १४१ 


सची थी कि राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में भी यह केसा संघर्ष 
आयरलेंड तीन सौ वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद जब 
खतंत्र हुआ, तो उस ने अपना विधान अपनी भाषा भें बनाया; 
यद्यपि विधान-परिषद्‌ सें कुछ ६ सदस्य आयरिश भाषा को भी 
भांति जानने-सममने वाले थे; शेष सब अंग्रेजी भाषा में सरा- 
बोर थे|। परन्तु अपनी भाषा को सब ने सिर झुकां कर भ्रहण 
किया; जिस से उन का सिर ऊँचा हुआ। एक हम हैं, जो 
अंग्रेजी को छोड़ नहीं रहे | इग्छेंड तथा आयरजलेंड में तो बहुत 
कुछ भाषा तथा रहन-सहन की समानता भी है ; पर हस तो 
हजारों मील दूर देँ। यहाँ जनता का इतना बड़ा आन्दोलन 
अपनी भाषा के छलिए। आयरलेंड में बेसे किसी आन्दोलन की 
जरूरत ही नत्नीं| इसी तरह तुकिस्तान आदि ने अपनी भाषा को 
महत्त्व दिया ओर वे राष्ट्र इसी लिए ऊपर भी उठे । परन्तु हमारे 
राष्ट्र को तो साम्प्रदायिकता ने ऐसा दबोच रखा है कि कुछ कहते: 
नहीं बनता | दूसरे देश के छोग हमारी राष्ट्रभाषा की इस दुदंशा 
का हाल पढ़ते हों गे तो क्या कहते हो गे ? कहते हों गे कि 

हिन्दुस्तान भी क्‍या कोई राष्ट्र हे ? जिस को अपनी भापा भी 
नहीं, जो अपनी भाषा बनाने के लिए आपस में इतना भंगड़ 
रहा है, वह भी कोई राष्ट्र हे कया ९ 


मत-गणना में फिर गड़बड़ी 


ता० २ सितम्बर की कांग्रेस-पा्टी की बेठक में जब 'मुंशी-- 
आयंगर ससविदे” को अविकल रूप से स्वीकार करने-न-करने पर 
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मत लिए गए, तो स्वीकार-पक या नेहरू-पक्ष को ७१ सत प्राप्त 
हुए और अस्वीकार-पक्ष या राजर्षि-पक्ष को ६१ही। परल्तु 
इस गणना को गछत समझ कर पुनः गणना जब करायी गयी, तो 
दोनो पक्षों के बराबर-बराबर मत प्रमाणित हुए | 


सम्पूर्ण सरकारी प्रभाव-दबाव के साथ थे गड़बड़ भी 
जारी रहीं । 


इसी समय ता० २६ अगस्त की बेठक में हुईं मत-गणना पर 
फिर मंमट सासने आयी। कांम स-अध्यक्षु डा० पट्टासि सीता 
रामय्य ने कहा कि पटियाढछा के काका भगवलन्त राय ने मुंशी- _ 
आयंगर मसविदे के पक्ष में सत दिया था ओर इस तरह मसबिदे 
के पक्ष में ७४ ओर विपक्ष में ७४ मत रह जाते हैं। फलूत: 
ससविदा नियमानुसार पार्दी में पास समझा जाय गा ओर 
तब फिर कोई मंमट न रह जाय गी--ससविदा पार्टी की ओर 
से ज्यों का त्यों परिषद्‌ में उपस्थित किया जाय गा। 


इस भमेले में काका भगवन्त राय जी स्वयं डा० पट्टामि के 
सामने उपस्थित हो गये और कहा कि में ने अपना घोट 
श्री जसपत राय कपूर के संशोधन के समर्थन में दिया था, जिस में 
कहा गया था कि भाषा-सम्बन्धी वह रोमन अंक-सम्बन्धी अंश 
हटा दिया जाय। श्री भगवन्त राय ने यह भी कहा कि में ने 
अपने मत-पत्र पर सचेतक श्री सत्यनारायण सिंह के सामने 


असेबली-अध्यक्षों की मीटिग १४३ 


हस्ताक्षर किये थे। इय परिस्थिति में वह आपत्ति दूर हुई, जो 
काँग्रे स-अध्यक्ष ने उठायी थी । 


असेंबली-अध्यक्षों की मीटिंग. 


ता० २ सितम्बर १६४६ को ही, दिल्ली में, प्रान्तीय व्यवस्था- 
परिषदों (असंबलियों) के अध्यक्षों की एक बेठक केन्द्रीय असबली 
के अध्यक्ष श्री मावर्लकर जी की अध्यक्षता में हुईं। इस सें 
अल्याल्य बातों के साथ भाषा-सम्बन्धी चर्चा भी हुई और 
असंबली-सद्स्यों की 'सुविधा' का प्रश्न उठाया गयो। इससे 
पहले अनेक बार युक्तप्रान्तीय अर्सेबली के मुसलमान सदस्य यह 
आपत्ति उठा चुके थे कि असेंबली में जो भाषा ( हिन्दी ) बरती 
जाती है, वह हमारी समझ में नहीं आती है। इधर मध्य- 
प्रान्तीय' असंबली ने भी अंग्र जी का पूर्ण बहिष्कार कर के केवल 
हिन्दी-मराठी में काम करने का निश्चय किया। इस से 
सदस्यों की 'असुविधा” बढ़ी ही हो गी। परन्तु बहुत से ऐसे 
सदस्य असेंत्रली में पहुंचते रहे हें ओर अब भी हैं जो अंग्रेजी 
बेसी नहीं जानते। अंग्रेजी की कारंबाई उन की समम में नहीं 
आती | उन की सुविधा का ख्याछ भी किसी को है ? बहुत से 
योग्यतम व्यक्ति तो इसी लिए असेंबली में पहुंच भी नहीं पाते, 
चुने ही नहीं जाते, या चुनाव में खड़ा होना उन के लिए एक 
स्वप्न है ; क्‍यों कि वे अंग्रजों के देश की भाषा नहीं पढ़े हे। 
अपनी भाषा सें अपने विचार प्रकट करना इस देश में कितनां 
असम्भव है ! 


१४४ राष्ट्रभाषा का इतिहास 
नेहरू जी फिर अपने रंग में 


अखिल भारतीय 'राष्ट्रभाषा-व्यवस्था-परिषदः ने जब सव्वे- 
सम्मृति से यह निर्णय दे दिया कि इस देश की राजभाषा नागरी 
में लिखी हिन्दी होनी चाहिए, तव छोगों ने समझा था कि अब 
कभी कोई यह न कहे गा कि अहिन्दीभाषी प्रान्तों पर हिन्दी 
थोपी-छादी जा रही है। जो सादर सिर-सांथे ले रहे हैं, उन के 
अपर छादने की बात केसी ९ 


परन्तु पं० जवाहर छाल नेहरू उस धातु के बने हैं, जिस में 
कभी परिवतंन हो ही नहीं सकता | ता० ३ सितम्बर १६४६ को 
प्रयाग में विद्यार्थियों की एक सभा में विविध समस्याओं पर. 
बोलते हुए नेहरू जी ने राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में कहा -- 


“हिन्दी किसी दूसरे प्रान्त पर छादी नहीं जा सकती | दक्षिण 
भारत के लिए यह्‌ एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक बड़ी बात 
है कि हम ने हिल्दी सान छी है ; परन्तु सब प्र संस्क्रत छादना 
उचित नहीं है |” 


इस तरह एक बार फिर दक्षिण भारत को भड़काने का प्रयत्न 
किया गया, ठीक उस समय जब एक ही सप्ताह में राष्ट्रभाष, का 
प्रश्न विधान-परिषद्‌ में आते को है, जो कि वर्षो से टाछा जा 
रहा है ! 


नेहरू जी फिर अपने रंग सें १४४५ 


हिन्दी “हम ने मान छो है?! मानो किसी पर अहसान 
किया है! “हम ले! का मतरूब है--'प॑० नेहरू तथा मौलाना 
आजाद आदि ने! ! परल्तु संस्कृत सब पर छादना उचित नहीं 
है। 'सब पर का अर्थ है--'मुसछमान भाहयों पर! । अफगा- 
निस्तान की सरकार ने वहाँ के मुसलमानों पर संस्कृत 'छाद दी” 
है; सो अल्ग बात है। अफगानिस्तान एक तरह से क्‍्यां, 
'सब तरह से इस्लामी” देश है, मजहबी राज्य है। वह चाहे 
जो करे | परल्तु हिन्दुस्तान तो धर्म-निरपेक्ष राप्य है--धम्म- 
निरपेक्ष यहाँ का शासन है। तब यहाँ के मुसलमानों पर 
संस्कृत केसे छादी जा सकती है ९ 


नेहरू जां फे इस भाषण से आभास सिल गया कि १०, १२, 
१३ सितम्बर को जब विधान-परिपद्‌ में राजभाषा-सम्बधी प्रश्न 
सामने आये गा; तो सरकारी” रुख कया हो गा। ऐसा स्पष्ट 
हो रहा दे कि (हिन्दी? नाम स्वीकार कर के भी भाषा का स्वरूप 
वही रखने का आग्रह हो गा, जिस का नाम “हिन्दुस्तानी? प्रसिद्ध 
है और जिस में न 'अरबी-फारसी के, न संस्कृत के! शब्द भरने 
की प्रतिज्ञा है। जिस भाषा में 'प्रकाशक' के लिए (निकालिया! 
शथ्द रखा गया है ; क्योंकि 'प्रकाशक' संस्‍्क्तत भाषा का शब्द 
दे! इस पुस्तक के प्रकाशक प्रयाग के एक सज्जन है? इस हिन्दी 
को नेहरू जी नहीं चाहते ; क्योंकि इस में संस्क्त शब्द भरे हैं, 
जो मुसलमानों पर छादना ठीक नहीं। वे ऐसी हिल्दी 
चाहते दैं-- 

२१७ 
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८४स किताब के निकालिया इलाहाबाद के एक भले 
मानस हैं ॥ 


केन्द्रीय सरकार का दिल्‍ली यें जो प्रकाशन-केन्द्र है, उसका 
नाम दै--किताबिस्तान!। “प्रकाशन-केन्द्र' 'साहित्य-केन्द्र! या 
धुस्तक-भवन' होता, तो मुसलमानों पर हमारा अन्याय लद॒ता | 


ऐसा जान पड़ता है कि विधान-परिषद्‌ में भाषा-सम्बन्धी प्रश्न 
उठने पर एक बार फिर फारसी-अरबी लिपि की माँग उठे गी ! 


सेठ गोविन्द दास जी के संशोधन 


ता० २ सितम्बर को कांग्रेस-दुल में भाषा-सम्बन्धी जोर 
दोनो ओर बराबर-बराबर रहने पर यह घोषित किया गया था 
कि अब दल के छोग विधान-परिषद्‌ में निजी रूप से स्वतन्त्रता 
पूवेक भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव-संशोधन रखें गे। यह भी मालूम 
हो गया था कि 'मंशी-आरयंगर मसविदा” डा० अस्वेदकर, श्री _ 
मुंशी तथा सि० गोपाल स्वामी आयंगर व्यक्तिगत रूप से रखें गे | 


ता? ३ सितम्बर को सेठ गोविन्द दास जी ने भाषा-सम्बधी 
नो संशोधन उपस्थित करने की सूचना दी। सेठ जी के संशोधन 
कितने उदार तथा तक-संगत हैं, आप ख्वयं देख कर निणेय देंगे-- 


१--भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी होगी. ओर 
लिपि नागरी | 


सेठ गोविन्द दास जी के संशोधन १४७ 


विधान छामू होने के दूस वर्ष पश्चात्‌ तक अग्रेजी भारतीय 
संघ की सरकारी भाषा रहे । ( यह उल्लेखनीय है कि 'राष्ट्रभाषा- 
व्यवस्था-परिषद्‌” ने अपने प्रस्ताव में यही कहा था कि १० व 
तक अंग्र जी भारतीय संघ की सरकारी भाषा रहे |) 


१० वर्ष तक अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाये रखने का 
प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने पर, वह समय १४ वर्ष का रख दिया 
जाय । ( थह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस-का्य-ससिति ने अपने 
प्रस्ताव में यह अवधि स्वीकार की है । ) 


२--भारतीय छोकसभा का चुनाव होने के पश्चात्‌ शीघ्र ही 
छोकसभा के २० ओर राज्य-परिषद्‌ के १० निर्वाचित सदस्यों की 
एक समिति बनायी जाय, जो अंकों के प्रश्न पर राष्ट्रपति को 
अपनी सिफारिश दे। यही समिति राष्ट्रपति से सिफारिश 
करे गी, राष्ट्रपति को सुझाव दे गी कि हिन्दी धीरे-धीरे अंग्रेजी का 
स्थान किस तरह ले। ऐसा न हो कि इस दिशा में १० या १४ 
वर्ष तक हिन्दी की प्रगति एकदम ठप पड़ी रहे । 


३-१० या १४ वर्ष के पश्चात्‌ लोकसभा ( पारूसिण्ट ) की 
कार वाई हिन्दी में हो गी; पर जो सदस्य हिन्दी में अपने विचार 
न प्रगट कर सके गे, छोकसभा के अध्यक्ष उन्हें अपनी माठ्भाषा 
में बोलने की अनुमति दे सके गे । 


१४८ राष्ट्रभाषपा का इतिहास 


४--विभिन्न प्रान्त अपने प्रान्व की भाषा या राष्ट्रभापा 
( हिन्दी ) को अपनी राजभाषा बना सकते हैं । 


४(--राष्ट्रति के आदेश के त्रिवा अभी एक-दूसरे प्रान्त के 
बीच पत्र-व्यवहार की भाषा अंग्रेजी रहे गी; परन्तु यदि दो या 
दो से अधिक प्रान्त स्थायी रूप से भारतीय संघ की भाषा को 
( हिन्दी को ) अपनी सरकारी भाषा घोषित कर चुके हों, या 
घोषित कर ढं, तो वे उस भाषा ( हिन्दी ) में पत्र-व्यवहार कर 
सकते हैं । . 


६--प्रान्तोय धारा-सभाएँ अपने ग्रान्त की भाषा या हिन्दी 
था (१०-१४ वर्ष तक) अंग्रेजी में ही अपना काम-काज 
चलाएं गी। 


७--सर्वोच्च स्यायाल्य तथा सभी हाई कोटों में, १० या १४ 
वर्ष तक, कारबाई अंग्रेजी में हो गी; परन्तु जिन हाई कोर्टो ने 
हिन्दी को स्वीकार कर लिया दै; वहाँ अंग्रेजी जबदंसती न 
लादी जाय गी | 


विधान छागू होने के १० या १६ वर्ष की अवधि के भीतर 
विधान की राष्ट्रभाषा-सम्त्र्धी धाराक्ं में, राष्ट्रपति की अनुभति 
के बिना, कोई संशोधन या बिल पेश न किया जाय गा। साथ 
ही लोकसभा ओर राज्य-परिषद्‌ की उस निर्वाचित 'संयुक्त 


सेठ गोविन्द दांस जी के संशोधन १४६ 


समित्ति! की सिफारिशों पर विचार किये बिना राष्ट्रपति वेसे किसी 
संशोधन या बिछ को पेश करने की अनुसति न द॑ गे। 


६--जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय कि किसी प्राल्त 
सें २० प्रतिशत जनता उस प्रान्त की किसी 'प्रादेशिक' भाषा को 
भी प्रान्त के सरकारी कामों में उपयोग में छाने की साँग कर रही 
हे, तो वे समूचे प्रान्त या प्रान्‍्त के किसी भाग सें उस प्रादेशिक 
भाषा को भी सरकारी कामों में उपयोग करने की घोषणा कर 
सकते हैं । 


विधान के मूल मसविदे के “निद्ेशक-सिद्धान्त' में “हिल्दु- 
स्तानी-शेली” स्वीकार करने की जो चर्चा है, उसे निकाल 
देना चाहिए । 


ऊपर इन नो संशोधनों में सब कुछ आ गया है ओर 'पाण्डद? 
वहाँ तक मुक गये हैं, जहाँ तक सम्भव था। परन्‍्तु जिल्‍्हे 
झगड़ा ही करना है, उन से क्या कहा जाय ९ संस्कृत में एक 
कहावत्त है-- 


“विक्रीते करिणि कोंडकुश विवाद: ९? 


--हाथी बिक जाने पर-सौदा पट जाने पर-सिरफअंकुश के 
लिए क्‍या करगड़ा । परन्तु यहाँ अंकुश के छिए ही झगड़ा दे! 


१४० राष्ट्रभाषा का इतिहास 


हाथी की पूरी कीमत चुका देने पर भी विक्रेता अंकुश नहीं दे 
रहा है-- लिपि नागरी सान लेने पर भी रोमन अंकों का झगड़ा ! 
अंकुश के बिना हाथी ले जाओ | अंकुश हमारे पास है, तो बाजी 
हमारे हाथ है। कहने को यद्त कि भाई, हाथी तो दे दिया, अब 
अंकुश में क्या रखा है। यह हमारे पास रहने दो ! 


सो, इस देश की राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में ये दावँ-पंच चल 
रहे हैं, सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी? दल में | रुंसार के इतिहास में कोई 
दूसरा उदाहरण ऐसा आप को कहीं मिला है क्‍या ९ 


श्री नागणा। की हिम्मत 


सेठ श्री गोविन्द दास जी के बाद पं॑० रबि शंकर शुह्ू आदि 
बहुत से सदस्यों ले साषा सम्बन्धी अपने-अपने संशोधन उपस्थित 
करने की सूचना दी; पर सब से बड़ी हिम्मत का काम 
सदरासी सदस्य श्री युत एस० नागप्पा महोदय का रहा। 
आप ने भाषा-सम्बन्धी जो संशोधन रखने की सूचना दी है, 
उस की चर्चा ता० ७ सितम्बर के समाचार-पत्रों ने बड़ें कुतूहल 
से प्रकाशित की है। आप का कहना यह है कि-- 


«(० वर्ष तक भारतीय संघ सरकार की भाषा अंग्रेजी ही रहे 
ओर इस अवधि ( पचास वे ) के बाद संघ सरकार की भाषा 
रोमन लिपि में लिखी “हिन्दुस्तानी” हो ।” 


उर्दू वाले 'हिन्दुस्तानी” पर १५१ 


इस से आगे के छोग अनुमान छगा सकें गे कि भारतवर्ष सें 
किसी समय केसे-केसे उवेर मस्तिष्क के और स्वच्छुन्द्‌ विचारों के 
राष्ट्रवादी देशभक्त मोजूद थे । देश में एक विचित्र स्थिति है। 
आर विषयों का क्‍या निर्णय हो गो, जब राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में 
यह सब है। 


उद्‌ वाले “हिन्दुस्तानी” पर 


अब “उदू-प्रेमी” छोग “हिन्दुस्तानी” का समर्थन जोरों से कर 
रहे हैं। इसी सात सितम्बर ( ४६) के समाचार-पत्रों में छपा 
है कि बम्बई में उदू -पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों की मजलिस में 
स्सम्सति से “हिन्दुस्तानी' के समर्थन में प्रस्ताव पास किया 
गया है ओर हिन्दू-सरकार को तथा विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष को 
तार दिये गये हैं कि केन्द्रीय सरकार की राजभाषा हिन्दुस्तानी” 
नागरो तथा फारसी, दोनों लिपियों में स्वीकृत हो। इस मज- 
लिस ने ६ सितम्बर को देश भर में “हिन्दुस्तानी-द्विस” सनाने 
की अपील भी की। 'द्विस”ः शब्द पहले-पहल उदू बालों के 
मुँह से निकठा इस समय। अब तक '“योम” चकछता था-- 
“जाते योम” बहुत प्रसिद्ध कलंकी दिवस है, जब भारत को 
तहस-नहस करने का जोरदार उपक्रम रचा गया था। चलो, 
किसी तरह “दिवस” बोले तो ! पर सम्भव है; 'योम” का हिन्दी- 
अनुवाद हिन्दी-समाचोर-पत्नों में छुपा हो! आप इतना 
ससम लें कि उद्द वाले “हिन्दुस्तानी” के पक्ष में अब जोर से बोले । 
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१४२ राष्ट्रसापां का इतिहास ' 
महात्मा जी के नाम पर - 


इसी समय काका कालेलकर आदि कुछ महात्मा जी के 
अनन्य भक्तों ने, महात्मा जी के नाम को आगे रख कर, हिन्हु- 
स्तानी भाषा का पक्ष फिर सामने रखां। एक प्रार्थना-पत्र छुपवा 
कर विधान-परिषद्‌ के सदस्यों में वंटवाया गया, जिस में कहा 
गया कि संघ सरकार ( भारतीय केन्द्रीय सरकार ) की राजभाषा 
नागरी तथा फारसी लिपि में “हिन्दुस्तानी? होनी चाहिए। 


इधर-उधर घुआँंधार भाषणों में अहिन्दीभाषियों को भड़काने 
का जोरदार कार्यक्रम चला कि उन पर हिल्दी जबदंस्ती 'थोपी” 
जा रही दै। केन्द्रीय सरकार की सनन्‍्पृण शक्ति एक दिशा में 
काम कर रहीं थी । 


उत्तराद्ध 


है 


पूर्वाड़ पर एक विहंगम दृष्टि 


इस पुस्तक के पूर्वाद्ध में हम ने देखा कि किस तरह इस देशा 
में भाषा का विकास हुआ, कंसे हिल्दी की उत्पत्ति हुईं, किस तरह 
ओर किस काम के लिए हिल्दी को “उदू? का नाम-हूप मिला) 
किर केसे अंग्रेजी आयी और सरकारी भाषा के रूप सें फेली,- 
राष्ट्रीय चेतना के उष:काल में किस तरह कुछ साहित्यकारो ने 
महषि सालवीय की अध्यक्षता में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का' 
सपना देखा और किस तपश्चार्य्या से राजर्पषि ठण्डन ने उस 
सपने को समूर्तिसानू किया। हम ने यह भी देखा कि उस युगः 
में इस ओर कितनी उपेक्षा थी । हिन्दी का पक्ष बढ़ता, देख 
किस तरह “हिन्दुस्तानी! सामने छायी गयी और उस ढाल के 
सहारे अंग्रेजी चेन से रही। अंग्रेजी राज्य चले जाने पर और 
देश का विभाजन हो जाने पर अनुभव किया गया कि अब तोः 
निर्विवाद रूप से हिन्दी इस देश की राजभाषा हो ही गयी। परन्तु 
फिर भी प्रतिक्रिया जारी रही ओर अब उदू या “हिन्दुस्तानी” 
का नहीं, अंग्रेजी भाषा का मोह खुछ कर सामने आया।. राष्ट्र | 
के इस जागरण में खुल कर अंग्रेजी का पक्ष प्रहण करने वाले कम 
हिम्मती दिखायी दिये; पर चाल से हिन्दी को मात देकर 
अंग्रेजी को चिरकाछ तक इस देश पर छादे रखने की कुप्रवृत्ति 
वढ़ती गयी | सोचा गया था कि सत्ता ग्रहण करने के पांच वे 
बादअंग्र जी बिदा हो जायगी | फिर यह अवधि नवीन विधान या 
संविधान छामू होने के पाँच वर्ष बाद तक समझी गयी । राष्ट्र 
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भाषा-व्यवस्था परिषद्‌? ने दस वर्ष की अवधि निर्धारित की | परल्तु 
विधान-प रिबद्‌ के कांग्रेसी दल ने पन्द्रह वर्ष की अवधि कर दी | 
यह भी खीकार कर छी गयी, तब यह कहा गया कि हिन्दी में 
अंक अंग्रेजी के चलें गे! यह एक नया भमेछा खड़ा किया 
गया, कारण बताये बिना। अर्थात्‌ हिन्दी में अछ्ू अंग्रेजी के 
( रोमन ) सदा चलते रहें गे। भाषा का मसविदा ऐसा बनाया 
गया, जो हमें आगे ले जाने की जगह पीछे हटाने छगा। पन्द्रह 
ब्ष बाद भी अंग्रेजी इस देश में जमी रहे ऐसी व्यवस्था की 
गयी। विधांन-परिषदू में इस समस्या पर बड़ा संघर्ष हुआ। 
उसी का संक्षिप्त वर्णन यहां ( उत्तराद्ध में ) किया जायगा | 


राजर्षि टण्डन से मेंट 


ता० १२; १३३ १४ सितम्बर ( १६४६ ) को विधान-परिषद्‌ 
में भाषा-सम्बन्धी समस्या उपस्थित होगी ; यह पढ़ कर में ने १० 
सितम्बर के दिन, दिल्ली जाकर राजपषिं बाबू पुरुषोत्तम दास जी 
टण्डन से भंट की । उस समय वे बड़े उद्दिन और चिन्तित 
भे। उन्हों ने कहा--“जीवन भर में दो बार में उछ्विग्न हुआ हूं । 
एक तो देश-विभाजन की उन संकट-पूर्ण घड़ियों में ओर दूसरी 
बार आज भाषा-सम्बन्धी इस खींच-तान के दुर्भाग्यपूर्ण 
विवाद में !” 


आगे उन्होंने कहा-- 
५हिल्दी में अंग्रेजी अछ्लों का मेल क्या ? ओर जो कुछ 
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* १४६६ राजपि टणडन से भेंट -* 


विधान-परिषद्‌ में आ रहा है; उस से स्पष्ट है कि पन्द्रह वर्ष के 
बाद भी अनन्त काल तक अँग्रेज़ी भाषा इस देश पर इसी तरह 


लदी रहे गी !” 


दण्डन जी विधान-शा्र के पारंगत विद्वान हैं। उन के ये 
शब्द सुन कर में सन्न रह गया। में ने पूछा--“स्थिति क्या है ९ 
अपना पक्ष केसा है ९” वे वहुत उदास हो कर बोले-- 


“स्थिति पहले तो अच्छी थी पर अब्र प्रतिक्षण बदलती जा 
रही है। अपने ही भादमी ( हिन्दी-समथ्थंक ) दूसरे रूप में 
आ रहे हैं। मेरे पास आ-आ कर तंग करते हें ओर कहते हैं 
कि बाबू जी, रोमन अक्छू मान द्वी लेने चाहिए; आगे सब ठीक 
हो जाय गा | बताओ, क्या किया जाय ९” 


५धतब आप क्या करें गे ? जब अपने पक्ष के छोग ही अंग्रेजी 
पक्ष में जाने छगे, तब सल्ा क्या होगा |” मेरे ऐसा कहने पर 
टण्डनजी ने बड़ी दृढ़ता से कहा--“जहाँ तक झुका जा सकता है, 
झुक गा। परन्तु सदा के छिए हिन्दी के साथ अंग्रेजी अछ्ू बेठा 
देना में कभी भी सहन न करूँ गा। यह मेरे लिए असह्य दै।” 


“तब तो आप अकेले ही रह जायँ गे। इस से क्या छाम ९”? 
प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्ि ने कहा:--/छाभ क्‍यों नहीं। में 
अपनी अन्‍्तरात्मा के विरुद्ध न जाऊँ गा--अपने आप को धोखा 
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न दूगा। इस समय तो ऐसा छगता है कि अभिमन्यु के लिए 
चक्रव्यूह रचा जा रहा हो । सभी महारथी एक ओर हो गये 
हैं। देखो, निकलने का यत्न तो करूँ गा ।” 


बातें करते समय टण्डन जी के मुख-मण्डछ पर जो चिन्ता- 
रेखाएँ में ने देखों, वे इस से पहले और कभी में ने न देखी थीं; 
यद्यपि पिछले बीस-पचीस ब्ष से उन के निकट सम्पक में रहनेः 
का अवसर मुझे सिला है ओर अनेक बार बहुत बड़ी-बड़ी 
चिन्ताओं में उन्हें में ने देखा है । 


अन्तिम रसपाकसी 


राजशक्ति दूसरी ओर थी ओर नेहरूजी अपनी पूरी शक्ति: 
उधर ही लगा रहे थे। जब सब तरह से स्थिति ठीक कर ली 
गयी, तो नाम-सात्र के फेर-फार के साथ वही 'मुंशी-आयगर 
सूत्र! कांग्रेसद्छ में पुनः समर्थित हुआ ओर कहा गया कि कांग्रेस- 
दुलल का कोई भी सदस्य विधान-परिषद्‌ में इस सूत्र” के विरुद्ध 
न तो सत दे ओर न इस पर कोई संशोधन ही रखे। 


यह एक विचित्र आज्ञा थी क्योंकि कई बार पहले घोषित 
किया जा चुका था कि दलछ के सभी सदस्य अपनी-अपनी अन्त- 
रात्मा के अजुसार विधान-परिषद्‌ में मत दे सके गे, भाषा- 
सम्बन्धी प्रश्न पर, और संशोधन भी रख सकें गे। 


श्ध्र्द <ण्डन जी का कांग्रेस-दुरू से सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
टण्डनजी का कांग्रे स-दल से सम्बन्ध-पिच्छेद 


इस आंदेश को टण्डन जी ने अचुचित सममझका ओर उन्हो ने 
परिषद्‌ में अपना संशोधन रखना जरूरी समझा, जो कि दछ! को 
बेठक में रह गया था। कोरण; इस समय तक हिन्दी के समर्थक 
वे सभी बड़े-बड़े महारथी टूट कर उधर हो गये थे। टण्डन जी 
अपने संशोधन में काफी झुक गये थे ; फिर भी छोग दूसरी ओर 
अड़े रहे। मन से उधर न थे; पर आत्मा की कमजोरी | 
राजाशक्ति दुदम होती है। टण्डन जी के संशोधन में ये बातें 
आर्य थों-- 


५--पन्द्रह व तक अंग्रेजी अछ्लों के साथ-साथ हिन्दी अंक भी 
चलते रहें । 


२--विधान बनने से पूषे जिन असेंबलियों में ओर जिन हाई 
कोटा में हिल्दी काम में छायी ज्ञा रही है, वहाँ जबदेस्ती अब 
अंग्रेजी न चलायी जाय । 


३-राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाय कि वे अपने विवेक के 
अनुसार विशेष-विशेष जगह केवल हिन्दी अछू या केवल 
अंग्रजी अंक प्रयुक्त करने का आदेश जारी कर सके। 


४--पालियामेल्ट को यह अधिकार दिया जाय कि वह पन्द्रह वर्ष 
के बाद भी किन्हीं कामों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सके। 
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( ध्यान रखने को बात है कि 'मुंशी-आयंगर सूत्र” में यह 
अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है । ) बस, ये ही टंडन जी के 
संशोधन थे, जो कांग्रेस-दछ को मान्य नहीं हुए। 


जब कांग्रेस-दल की ओर से वेसी आज्ञा सदस्यों को दे दी 
गयी; तो राजर्षि टंडन ने दल से त्यागपत्र दे दिया। उन्हों ने 
निश्चय कर छिया कि विधान-परिषद्‌ में अपने संशोधन अवश्य 
रखें गे। 


मि० आयंगर ने प्रस्ताव रखा 


सि० गोपाल स्वासी आयंगर ने भाषा-सम्बन्धी वह सूत्र 
विधान-परिषद्‌ में प्रस्ताव के रूप में रखा, जो “'मुंशी-आयंगर 
फाँमूला? नाम से प्रसिद्ध है ओर पूर्वाद्ध में जिस का उल्लेख हो 
चुका है। मि० आयंगर ने राष्ट्रभाषां-सल्बन्धी यह प्रस्ताव रखते 
समय जो भाषण दिया, उस से स्पष्ट हो जाता है कि उन के हृदय 
सें क्या था और इस 'सूत्र' की सृष्टि में क्या भावना काम कर 
रही थी। मि० आयंगर ने कहा :-- 


“अंग्रेजी भाषा के द्वारा हम ने स्वराज्य की लड़ाई लड़ी दे 
और उसे प्राप्त किया है। हम अंग्रेजी भाषा को अपना कर ही 
आजाद हो सके दैं। तब उसे ( अंग्रेजी भाषा को ) छोड़ते मुझे 
दुःख होता है। परन्तु जन-मत हिन्दी के पक्ष में होता जा रहा 
है ; इस लिए राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया जा रहा है | 
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' परन्तु अंग्रेजी भाषा हमारे जीवन को सदा प्रभावित करती 
रहे गी ।”? 


यो प्रस्तावना है, मंगलाचरण हे ! नेहरू जी ने इस मसबिदे 
का जोरदार समर्थन किया। दक्षिण भारतीय सदस्यों में कठुता 
बढ़ाने का जो उद्योग किया गया था, वह सफल रहा । उन लोगों 
ने हिन्दी की और “हिन्दी वालों! की खूब खबर छी ! महाराष्ट्र के 
सपूत श्री शंकर राव देव ने अपना सुन्दर 'द्िव” रूप प्रकट किया ! 
मद्रास की श्री हुर्गा बाई भी विकट रूप सें प्रकट हुईं । ऐसा 
जान पड़ता था कि हिन्दी को संघ की राजभाषा ( उस विक्ृत रूप 
में ) स्वीकार कर के ये लोग हिन्दी पर कोई बड़ा अहसान कर रहे. 
हैं। उन्होंने बार-बार अप ने 'महान्‌ त्याग' की दुह्दाई दी कि 
अंग्रेजी के बदले भारत की एक 'प्राश्तीय भाषा? को संघ की रांज- 
भाषा बना रहे हैं | 


श्री आर० वी० घुलेकर ने पूरी शक्ति से हिल्दी का समर्थन 
किया। श्री घुलेकर ले एक संशोधन रखा, जिस से कहा 
गया था-- 


“यह बात पालियोमेन्ट पर दी छोड़ दी जाय कि देवनागरी 
हिन्दी को राज़काज को भाषा के रूप में कब से ग्रयुक्त किया 
जाय। उन्‍्हों ने कहा कि श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने इसके 
लिए १४ बष की जो अविध सुझाई है, वह बहुत रूम्बी है। में 
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देवनागराक्षरों ओर देवनागरांको सहित हिन्दी को अविशेषित 
ओर अविकल रूप से स्वीकार करने का पक्षपाती हूं। में एक 
क्षण के लिए भी किसी अन्य भापा को देश की सरकारी भाषा 
नहीं मान सकता ।” 


श्री धुलेकर ने कहा कि हिन्दी तो देश की राष्ट्रभाषा हे 
ही। जब कुछ सदस्यों ने इस का विरोध किया, तो उन्हों ने कहा 
कि हिन्दी राष्ट्रभापा है ओर संस्कृत अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। 
हिन्दी देश पर छादी नहीं जा रही। उसे राजभाषा स्वीकृत 
करना तो सदियों से चल रही एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की 
परिणति मात्र है। जो छोग अब भी अंग्रेजी से, चिपटे रहना 
चाहते हैं, उन पर छाडे मेकाले का प्रेत हँसे गा। इस देश की 
आज़ादी अंग्रेजी के बल पर नहीं मिली, बल्कि इस लिए मिली हैं 
कि देश में ऐसे छोग भी थे जो अंग्रेजी से विष की तरह घृणा, 
करते थे। मेरा ही उदाहरण छीजिए। यदि में अंग्रेजी में 
वकाछत करने को तयार होता तो आज मेरी वकालत धड़लल से: 
चल रही होती, आज भी में चाहूं, तो फेडछर कोट में अंग्रेजी में 
वकाछूत कर सकता हूं, किन्तु में अंग्रेजी में वकाछत करने के 
बजाय गरीब रहना पसन्द करता हूं । 


श्री धुलेकर ने मो० हिफजुरंहमान की “हिन्दुस्तानी” को 
राष्ट्रमाषा बनाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि मो० 
आजाद और श्री रफी अहमद किद्वई आदि हजार-एक- 
११ 
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मुसलमानों को छोड़ कर शेष सभी मुसलमान इस देश को अपना 
देश नहीं समझते थे ओर प्रथक्‌ राष्ट्र की माँग का समर्थन 
करते थे । 


“इस पर पं० नेहरू भला उठे ओर उन्‍्हों ने श्री धुलेकर के इस 
कथन का विरोध किया ।” 


श्री टंडन जी का भाषण 


विधान-परिषद्‌ में रूघ की राजभाषा की समस्या पर अपने 
श्रोढ़ विचार प्रकट करते हुए राजर्षि टंडन ने कहा |-- 


“में राष्ट्रभाषा-संबंधी सभी पहछुओं पर नहीं कहूगा क्‍योंकि 
कितने ही पहलुओं पर बहुत कुछ कहा जा चुका है | 


“मैंने आय॑गर-मुंशी मसबिदे पर कुछ संशोधन रखे हैं। श्री 
आयंगर ने मसविदा पेश करते हुए जो भाषण किया है उस पर 
भी मेरे संशोधन प्रकाश डालते हैं। श्री आयंगर ने कहा कि 
अंग्रेजी भाषा के बल पर हमें स्वाधीनता मिल्ली ओर इसलिए 
अंग्र जी को १५ वर्ष से भी अधिक समय तक सरकारी काम में 
छाना चाहिए और १६४ वे तक तो अंग्रेजी से ही सरकारी काम- 
काज चलाना चाहिए। श्री आयंगर ने यह भी कहा कि किसी 
सी प्रांतीय भाषा ने और हिल्दो ने भो इतनी प्रगति नहीं की कि 
डस से सरकारी काम चछाया जा सके। श्री आयंगर का समूचा 
श्रस्ताव इन्हीं दो विचारों पर अवलम्बित है। उन की तीसरी 
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धारणा यह भी द्वै कि चाहे कुछ भी हो अंग्र जी अंक अवश्य बने 
रहें ओर वे अंक नागरो के एक अंग हो जायें और जब कभी 
ओर जहाँ कहीं नागरी लिपि से काम चढाया जाय, अंग्रेजी 
अ'क कम में छाये ज्ञायें ।? 


श्री टण्डन ने कहा कि “मं प्रधान मंत्री की इस बात से 
सहमत हूं कि राष्ट्रको समय के साथ चलना चाहिए और पीछे 
नहीं देखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए उसे यह ध्यान 
रखना हे कि जो टम्बी ओर शक्तिशाढी श्व॑ंखछा उसे 
भूतकाल से जोड़ती है, वद्द हूट न जाए, अपितु ओर मजबूत 
बने। हमारा मूछ राजनंतिक सिद्धान्त यह होना चाहिए 
कि हम भूतकाछ से सम्बन्ध रख कर वर्तेमान काल में रहें। 
पश्चिम में जो कुछ चमकोला द्वे, वह सब सोना नहों 
दै। भारत ने ऐसे उच्च विचार और परम्पराएँ पेदा की हें, जो 
समययापन के साथ मनुष्य जाति के भाग्य को अधिकाधिक 
प्रभावित करंगी। इन सिद्धान्तों के प्रकाश में सभा को प्ररतावित 
मसविदे पर विचार करना चाहिए, जिसने कम से कम १४ साल 
तक के लिए अंग्रेजी का न केवल अक्षुण्ण अस्तिब अपितु 
प्रभुता कायम कर दी है । यद्यपि यह आवश्यक है कि अभी कुछ 
समय तक सरकारी काम-काज के छिये अग्र जी का प्रयोग हो, 
ढेकिन यह समय इतना हरुम्बा नहीं होना चाहिए। में दक्षिण- 
वासियों की कठिनाई को भूला नहीं हूं, लेकिन हिन्दी से वे अपरि- 
चित नहीं हैं। दक्षिण के ४५,००० विद्यार्थी श्रतिवर्ष हिन्दी की 
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परीक्षाएँ देते हैं। लेकिन में पं० पन्‍त की इस बात से सहमत हो 
गया कि अवधि का प्रश्न अपने दक्षिणी भाइयों की इच्छा पर 
छोड़ देना चाहिए। इसीलिए में १४ व के लिये राजी 
हो गया ।” 


श्री टण्डन ने पहले ४ वषों तक हिन्दी को केवछ अतिरिक्त 
भाषा रखने की व्यवस्था की आलोचना की। “इस के अन्तगंत 
किसी प्रान्त का मंत्री कोई भी सरकारी काम हिन्दी में नहीं कर 
सकता, जब तक उस के साथ अम्जी अनुवाद नत्थी न किया 
हुआ हो। यह एक कठिन काय है। 


“इस मसविदे के अन्तर्गत ४ साल के बाद कमीशन नियत 
किया जायगा, लेकिन में चाहता हूं कि £ वर्ष समाप्त होने के पहले 
ही वह कमीशन नियुक्त किया ज्ञाय। छोक-सभाई समिति 
अपनी सिफारिशें छोक-सभा को भी पेश करे, केवछ कमीशन 
को ही नहीं। इस के अतिरिक्त अ'ग्न जी के प्रयोग वाली उपधारा 
के शब्द बदले ज्ञायं।” श्री दण्डन ने पूछा कि जो प्रान्त अन्य 
भाषाओं में काम कर रहे है, उन के लिये अ'ग्रेजी का प्रयोग क्‍यों 
आवश्यक हो । “उस के शब्द इस प्रकार होने चाहिए कि 'जिस 
प्राल्त सें जिस भाषा में काम हो रहा है, उस में वह उसी भाषा में 
होता रहे, अगर धारासभा उस के प्रयोग को बन्द करने का 
कानून नहीं बनाती 7 युक्तप्रांत, बिहार ओर मध्यप्रान्‍न्त अपना 
काम हिन्दी में चला रहे है ; उन के छिए क्यों आवश्यक हो कि वे 
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हिन्दी को प्रांत की भाषा करार देने का नये सिरे से एक कानून 
पास करें|? .' 


श्री टण्डन ने कहा कि “१४ वर्ष तक सर्वाच्च अदालतों व हाई- 
कोटा में अभ्रेजी का प्रयोग पीछे कदम हटाना दै। शब्दों की 
कठिनाई को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है । युक्त्रप्रांत में 
बिछों ओर कानूनों की मूछभापा हिन्दी कर दी गई ढे तथा 
खालियर ओर इन्दोर रियासत्तों के हाईकोर्टा में हिन्दी में ही काम 
होता है ; क्या सभा अब उसे रोकना चाहे गो ९? कुछ हाईकोट 
अंग्रेजी में भी कांम करते हैं, ठछेकिन वे १४ वर्ष से काफी कम 
समय में दी हिन्दी अपना सकते हैं | युक्ततप्रान्त ओर मध्यप्रान्त 
में तो हाईकोट ४ वर्षा में अपना सारा काय हिन्दी में करने 
छगें गे। शब्द और परिभाषाओं की हमारे सागे में कोई कठिनाई 
नहीं हे । संस्कृत के अपरिमित कोप से हिन्दी शब्दों की सब 
कठिनाइयों को जीत सकती हे ।” 


श्री टण्डन ने जब अक्लो का प्रश्न उठाया, तो उन्हें बार-वार 
टोका गया। “अक्लों के प्रश्न ने कुछ कटुचा पेदा कर दी है--में 
उस कटदुता को कुछ चढ़ाना नहीं चाहता | यह कहना ठीक नहीं 
कि सब अहिन्दो भाषी क्षेत्र नागरो अक्छों को बदछना चाहते हैं। 
मे श्री शंकर राव देव ओर डा० अम्बेडकर से पृछता हूं कि क्‍या 
महाराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय अक्डटों को स्वीकार कर लेगा ९? 
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श्री शंकर राव देव--अगर में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करता हूं, तो में यह कह सकता हूं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को 
स्वीकार कर लेंगे। 


श्री टण्डन--महाराष्ट्र के विषय में अपने ज्ञान के आधार 
पर में यह कह सकता हूं कि अगर वहाँ पर जनमत लिया जाय, 
तो महाराष्ट्रियन अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार नहीं करें गे । 


कुछ सदस्यों ने कहा--वाह-वाह | छुछ ने कहा-नहीं-नहीं । 


श्री खास्डेकर--में महाराष्ट्रियन हूं ओर यह्‌ कहता ' हूं कि 
जनमत सें महाराष्ट्रियन अन्‍्तर्राप्ट्रीय अंकों को कद्ापि स्वीकार 
नहीं करें गे। 


श्री टण्डन ने कहां कि श्री मुंशी के कथन के बावजूद 
में यह दावा करता हूं कि गुजराती भी अच्तर्राष्ट्रीय अंकों को 
स्वीकार नहीं करें गे। 


श्री शंकरराव देव--अगर हिन्दी की सारी समस्या को छोगों 
के सामने रखा जाय, तो वे हिन्दी को स्वीकार नहीं करे गे। 


श्री टण्डन--अगर शंका है कि हिन्दी स्त्रीकार नहीं की 
जाए गी तो में नम्नता-पूवेंक कहता हूं कि में जनमत की चुनोती 
स्वीकार करता हूं । अगर अलग -अछग प्रास्तों ने हिन्दी स्वीकार 
नहीं की, तो में अन्तिम व्यक्ति होऊ गा; जो हिन्दी को दूसरे 
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प्राल्तों पर थोपे (हुए) । मुझे! तो यही आशा है' कि मद्रास में भी 
छोग भारी संख्या सें हिन्दी के पक्ष में मत्त दंगे ।? ( कुछ सदस्य-- 
नहीं-नहीं )। 


श्री टण्डन ने इस के बाद सभा से अपीछ की कि वह भाषा 
के प्रश्न पर गम्भीरतापू्वंक विचार करे। अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को 
स्वीकार कर के वह उन अंकों को उन लोगों पर थोप रही हो गी, 
जिनहों ने देवनागरी में अपना काम किया है। सभा को इस 
विषय में अपना निर्णय स्थगित रखना चाहिए। खर, व्यश्धन 
ओर अंक तीनो से ही समष्टि रूप में भाषा का विकास होता है। 
एक भाषा के खबरों में दूसरी भाषा के सत्र डा कर भाषा निर्माण 
-नहीं की जा सकती ; यही अंकों का सवाल है। 


श्री टण्डन ने कहा कि इस में सन्देह नहीं कि ये अक्लु 
भारत से अरब ओर अरब से यूरोप गये। भारत को इस का 
अभिमान है। लेकिन जो छोग १६०० वर्षा तक नागरी अक्लों का 
: प्रयोग करते रहे, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय अझों को स्वीकार करने के 
लिए कहना उचित नहीं । श्री टण्डन ने अनेक प्रमाणों समेत 
यह प्रतिपादित किया कि नागरी छिपि विश्व की सब से अधिक 
पूरे लिपि है। अझ्लों की समस्या जनता को सममाए बिना नागरो 
अड्लों की समाप्ति कर देना अनुचित है। 
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अस्त में श्री टण्डन ने कहा कि “में शान्तिपसन्द आदमी हूं 
ओर यथासम्भव कोई भगड़ पसन्द नहीं करता। मेरो इच्छा है 
कि साषा-सम्बन्धी प्रस्ताव हम सर्वंसस्मति से पास कर सकें। 
यद्यपि में यह अनुभव करता हूं कि नागरी अज्लों के भागे में 
कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, तो भी दक्षिण के अपने मित्रों 
की इच्छा का आदर कर के में ने एक नया फाम ला प्रस्तुत किया । 
मुझे आशा है कि सभा इसे खीकार कर ले गी। मेरा कथन है 
कि देवनागरी छिपि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ओर नागरी दोनो अंक 
मान लिये जायें ओर राष्ट्रपति यह निदंश करते रहें कि कहां 
अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग हो ओर कहाँ नागरी अंकों का। 


४१४ वर्ष में अधिक महत्वपूण काये, यथा आकटड़े हिसाव ओर 
बेकिंग का कार्य , अन्तर्राट्रीय अंकों में किया जा सकता है । उस 
से अन्तर्राष्ट्रीय अंकों की मांग करनेवालों का मुख्य उद्देश्य पूरा हो 
जाय गा।” 


उन्‍्हों ने सभा से अपील की कि वह इस समभोते को स्वीकार 
कर ले ( हृष ) ओर नागरी अंकों के स्थान पर सदेव अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
अंकों को प्रतिष्ठित करने पर जोर न दे। “नागरी अंक अधिक 
सुन्दर ओर कलात्मक हैं।' सभा को कटुता से बचना चाहिए । 
नागरी अंकों का प्रयोग करनेवालों के मन में स्वभावत:ः उत्तेजना 
ओर संघ की भावना पेदा हो गी” ( भारी करतलूध्चनि ) । 
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हि 


संघ का अन्तिम फल 


अल्ततः सभी संशोधन गिर गये ओर 'मुन्शी-आय॑गर” सूत्र 
इस रूप में पास हुआ ;-- 


अध्याय १ 


(१ ) भारतीय संघ की राज-भापा देवनागरी छिपि में 
लिखित हिन्दी हो गी। 
संघ के राजकीय काये में भारतीय अक्लों का अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वरूप काम में छाया जाय गा | 
(२) पहिली उपधारा के बावजूद विधान के आरम्भ से १४ 
वर्ष तक संघ में उन सब राजकीय कार्यों में अंग्रजी काम में 
आती रहेगी जिन में बह विधान के आरम्भ के समय आती थी | 
इस बीच में राष्ट्रपति किसी राजकीय काये के छिये अंग्रेजी 
के अतिरिक्त हिन्दी ओर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देव- 
नागरी अक्लों के प्रयोग की आज्ञा दे सकते हें । 
(३ ) छोकसभा १५ वर्ष के बाद कानून बना कर किसी कार्य 
' के लिये (अ) अ'ग्र जी भाषा या (ब) देवनागरी अ'को' के प्रयोग 
की व्यवस्था कर सकती है। 
भाषा-क्रमीशन और समिति 
३०१ख 
( १) राष्ट्रपति विधान के आरस्म के £ वर्ष बाद और १० 
-बर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त करें गे।और उस की कार्यविधि 
“निर्धारित करे गे। 
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(२) यह कमीशन राष्ट्रपति को (अ) राजकाज में हिन्दी 
के क्रमिक श्रयोग (ब) संघ के सब काय या कुछ कार्यो में अ'ग्रेजी 
का प्रयोग बन्द्‌ करने (स) ३०१ छ में दिये गये कार्यो में प्रयोग 
की जाने वाली भाषा के बारे में (द) अछ्लों के बारे में ओर (३) 
संघ के राजकीय भाषा सम्बन्धी अन्य मामलों में सुझाव देगा । 

(३ ) इन सिफारिशो' में कम्रीशन भारत की ओद्योगिक, 
सांस्कृतिक और वेज्ञानिक उन्नति का ओर सरकारी नोकरियों में 
अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हितो' का ध्यान रखेगा। 

५ ४ ) ३० सद्स्यो' की एक समिति बनाई जाय गी जिस में 
२० सदस्य छोकसभा के हो' गे और १० सदस्य राज्य-परिषद्‌ के । 

( ५) यह समिति कमीशन की सिफारिशो' पर अपनी रिपोर्ट 
राष्ट्रपति को दे गी। 

(६ ) राष्ट्रपति इस धारा में दी गई बातों के बावजूद इस 
रिपोर्ट के अनुसार हिंदायतें जारी करे गे। 


अध्याय २ 
प्रादेशिक भाषाएं 
2३०१ ग 
घारा ३०१ द ओर ३०१ य के अधीन कोई भी राज्य अपने 


क्षेत्र की किसी भी भाषा कोया हिलल्‍्दी को राज्य-भाषा बना; 
सकता है। 


जब तक राज्य की धारा-सभा दूसरा कानून न बना दे, तब 
तक अ ग्रेजी राज-काज में काम आती रहे गी। 
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अन्तर्ग्रान्तीय भाषा 


३०१ घ--उस समय संघ में राजकीय कार्यों में जो भाषा 
हो गी, वही दो राज्यो' के बीच ओर राज्य और केन्द्र के बीच 
पत्र-व्यवहार की भाषा द्वो गी । 

किन्तु यदि राज्य सहमत हो', तो वे हिन्दी में आपसी पत्र- 
व्यवहार कर सकें गे । 

वर्गेविशेष की भाषा 

३०१ घ--राष्ट्रपति जनता के किसी बड़े वर्ग की भाौँग पर 
उस को भाषा को क्रिसी कायविशेष के लिये राज्य में या राज्य 
के किसी भाग में प्तान्‍्य कर सकते हैं। 

अध्याय ३ 
सर्वोच्च न्यायालय की भाषा 


३०१ उड--(१) जब तक लोकसभा कानून हारा अन्यथा 
परिवतेन न करे तब तक सर्वोच्य न्यायालय और उच्च न्यायालयों 
की कारवाई की तथा पाछूमेंट और धारा सभाओं में प्रस्तुत 
बिलों या संशोधनों के, पाछेमेंट या धारासभाओं के स्वीकृत कानूनों 
के, और विधान के अन्तर्गत निकाले गये आदेशों और नियमों के 
अधिकृत मूल मसबिदों की भाषा अंग्रेजी हो गी । 

(२) कोई भी राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के उच्च 
न्‍्यायारूय की कारबाई में, निर्णयों, डिगरियों ओर आशज्ञाओं के 
अतिरिक्त अन्य काया में हिन्दी या राज्य की अन्य स्त्रीकृत भाषा 
का व्यवहार कर सकता है । 
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(३) राज्य में उक्त कांयो में अंग्र जी से भिन्न भाषा का व्यव- 
हार होने पर बिलों, विशेषादेशों, और कानून के रूप में अज्ञाओं 
का अंग्र जी अनुवाद भी प्रकाशित करना हो गा। 

३०१ च--१४ वर्ष के समय में भाषा के संबंध में कोई बिल 
या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना राज-सभा के दोनो 
में से किसी भी सवन में प्रस्तुत॒न॒ किया जायगा, ओर राष्ट्रपति 
उस को प्रस्तुत करने की अनुमति न दे गे--जब तक वह भाषा- 
कमीशन की सिफारिशों ओर समिति की रिपोर्टो पर विचार न 
कर ले गे। 

अध्याय ४ 
विशेष हिदायत 


३०१ छु-शिकायत-सम्बन्धी-अआवेदन | भ्रत्येक व्यक्ति अपनी 
शिकायत दूर कराने के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधि- 
कारी को संघ या राज्य भें व्यवहत किसी भी भाषा में आवेदन- 
पत्र दे सकता है । 


हिन्दी का विक्रास 


.. ३०१ ह--संघ का कत्तेव्य होगा कि व्ह्‌ हिल्दी का प्रचार 
करे ओर उसे विकसित करे, जिस से वह भारत की मिश्रित संस्कृति 
के सब्न वर्गों के विचार-प्रकाशन का साधन बन सके। वह 
हिन्दुस्तानी ओर भारत की अन्य भाषाओं में व्यवहृत रूपों, 
शेलियों ओर अभिव्यक्तियों को हिन्दी में उस के सौष्ठव 
को त्रिगाड़े बिना समाविष्ठ करावे ओर जहां आवश्यक और 


भूल जाओ श्र 


वांछनीय हो वहां नये शब्द मुख्यतः संसक्रत से ठे और गौणतः 
दूसरी भांषाओं से ले । 


अनुसूची सात : प्रादेशिक भाषाएँ 


आसामी, बंगला, कन्नड़, गुजराती, हिन्दी, काश्मीरी, सलया- 
लम, मराठी, संस्कृत, उड़िया, प॑जाबी, तमिछ तेलगू, उदृ । 

( 'निणेय” की अनुसूची में अन्य भाषाओं के साथ उर्दू भी 
प्रादेशिक भाषाओं में रखी गयी है ! पर हमें पता नहीं कि यह 
किस प्रदेश की भाषा है | ) 


सम्मेलन! का मत 


“हिन्दी साहित्य सम्मेलन! जब तक राष्ट्रभाषा-सम्बन्धो इस 
“निर्णय” पर अपना मत प्रकट करे; उस से पहले ही हे के डंके 
बजाये जाने छगे ओर ऐसा भाव प्रकट किया जाने ढगा, जेसे 
सब छुछ पूर्ण हो गया हो ! बधाइया भी दी जाने लगीं । 


भूल जाओ 


अन्त में विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसांद ने 
कहा कि “भाषा-सम्पन्धी जो निर्णय परिषद्‌ ने किया है, सर्वोत्तम 
है। अंक कई तो हिन्दी और अ'ग्रेजी के एक से ही हैं। पांच- 
छह अकों की बनावट में कुछ अन्तर है । परन्तु दक्षिण भारत 
के लोगों ने जब हिन्दी को राजभाषा मान छिया है, तो उन के 
कहने से हमें भी अंग्रेजी के अंक हिल्दी में स्वीकार ही करने 
चाहिए, जो हम ने स्वीकार कर लिये हें। अब सब ठीक हो गया 
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है। जिन सदस्यों के संशोधन स्वीकार नहीं किये गये, उन्हें 
अपने मन में क्षोभ न छाना चाहिए और वाद-विवाद में जो 
नकटुता आ गयी थी, उसे भूछ जाना चाहिए ।?” 


जो कुछ हुआ, उस की व्याख्या 


विधान-परिषद्‌ ने राजभाषा के सम्बन्ध में जो निर्णय किया, 
'डस में भावना क्या है; इस की व्याख्या उन कामों से हो गयी, 
जो अगले दो दिन में ही परिषद” ने किये। 


पहली बात तो यह हुईं कि यह निणय किया गया--“विधान 
अंग्रेजी भाषा में ही पास हो गा ; यद्यपि उस का अनुवाद हिन्दी : 
में तथा दूसरी भाषाओं में भी करा दिया जाय गा! इस पर 
कुछ सदस्यों ने कहा कि “हिन्दी में छिखा विधान भी “परिषद्‌? 
द्वारा पास होना चाहिए, जिस से कि वह भी प्रामाणिक 
माना जाय। यदि ऐसा न किया गया ओर विधान 
केवल अंग्रेजी भाषा में ही पास किया गया, तो 
पिर अंग्रेजी भाषा इस देश पर अनन्त काल तक छदो रहे गी , 
क्योंकि विधान को सभमभने के लिए न्यायाधीशों को, कानून के 
विशेषज्ञों को ओर राज्य के संचालकों को अंग्रेजी का पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त करना अनिवार्य हो जाय गा। छात्रों पर सदा अंग्रेजी का 
भूत सवार रहे गा ; क्योंकि ऊपर पहुंचने के लिए वे उस की 
अनिवायता समर गे। जो अंग्रेजी न पढ़े गा, उस की कोई 
कदर न हो गी। वह राज-काज में भी वेसा दूखछ न रख 
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सके गा। तब हिल्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का फलक्या हुआ ९ 
अंग्र जी को हम उसी तरह पढ़ें-पढ़ाएँ गे, जिस तरह रूस और 
जापान आदि में वह चलती है। परन्तु हम उस के एकान्त 
बन्धन में नहीं पड़ना चाहते । इस लिए अंग्रेजी के साथ हिन्दी 
में भी विधान स्वीकार होना चाहिए।” 


सदस्यों की यह प्रार्थना ठुकरा दी गयी और केवल अंग्रेजी 
भाषा में लिखित विधान स्वीकार करने का निशय हुआ | 


दूसरी बात देश के नाम के सम्बन्ध में हुईं। इस देश के नाम 
रखें गये--/१-- इण्डिया या २--भारत? | संसार में यही एकमात्र 
ऐसा देश है, जिस ने अपने संविधान में अपने दो नाम रखे हैं । 
श्री हरिविष्णु कामथ ने कहा कि शब्दों में फेर-फार कर दिया 
जाय और देश के नाम--भारत या इण्डिया” कर दिये जायें। 
“भारत पहले कर देने से राष्ट्रीयता को बछ मिले गा ओर मनो- 
वेज्ञानिक प्रभाव पड़े गा ।” परन्तु श्री कामथ की यह प्रार्थना 
न सुनी गयी। देश का नाम “इण्डिया! रहा ओर स्वीकार किया 
गया कि इसे भारत” भी कहते हैं। ', 


सब का फलिता्थ 


इस सब कारवाई का फलितार्थ यह निकला कि अनन्त 
काल तक हमारे सिर पर अंग्रेजी इसो तरह छदी रहे गी। उस 
के साथ हिन्दी भी नत्थी कर दी गयी है, बड़ी दया कर के; बड़ा 
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अहसान कर के। परल्तु अंग्रेजी के साथ-साथ हिल्‍्दी उसी 
स्थिति में सदा रहे गी, जिस स्थिति में रानी के साथ उस की 
बाँदी रहती है ! 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करते समय तो बार-बार यह 
कहा गया था कि अहिन्दी-भाषी जनता पर हिन्दी छादी जा रही 
है; पर देश का नाम भारत” रखने में क्‍या आपत्ति थी ९ 
इस में कोन-सी भाषा सीखनी थी ? स्व॒तन्त्र होने पर आयर-- 
लेण्ड' ने अपना नाम 'आयर!ः कर ढछिया; 'सीलोन' ने अपना 
नाम श्री रुका! कर लिया, 'पशिया? रूगभग बीस वर्ष पहले 
(ईरान! बन चुका; यहूदियों ने अपने नव निर्मित राज्य का नाम 
अपनी भाषा में अपने पुरखों के नाम पर 'इजरायल” रखा, मि० 
जिन्ना ने भी लड़-कगड़ कर जो नया राज्य बनाया; उस का नाम 
पाकिस्तान! रखा ; परन्तु हमारे देश का नांस मुख्यतः 'इंडिया” 
रहा | 


राष्ट्र का सत 


ता० ३० अक्टूबर १६४६ के दिन सम्पूण राष्ट्र में 'राष्ट्रभाषा- 
दिवस” सनाया गया ओर माँग की गयी कि हिन्दी में अंग्रेजी 
अड्जों का प्रयोग न किया जाय तथा संघ-ससकार की भाषा के 
रूप सें अप्रजी के चछन की अवधि को पन्द्रह वर्ष से कम किया 
जांय। यह भो कहा गया कि यदि यह अवधि कमर न की जाय, 
तो ऐसी गति-विधि सरकार स्वीकार करे ओर इस गति से हिन्दी 
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को प्रगति दे कि पन्द्रह वर्ष के अनन्तर एक दिन भी आगे 
अग्रजी की जरूरत न रहे और सम्पूर्ण राज-काज अपनी भाषा 


द्वारा ही हो । 


अवश्य ही इस छोकमत का प्रभाव संविधान-परिषद्‌ पर 
पडें गा, ओर अपनी गलती ठीक करनी पड़े गी। 


, इस इतिहास से पता चला कि इस देश की स्वतंत्रता से भी 
अधिक संघषमय इस की राष्ट्रभापा की समस्या रही है, और 
इस के सुलमाने में राष्ट्र के एक उत्तम सांस्कृतिक अछ् की ठीन 
पीढ़ियों की कठोर तपरया ने काम किया है । 

जय हिन्दी--जय नागरी 
सम्मेलन! का निर्णय 
केन्द्रीय हिन्दी साहिय सम्मेलन की स्थायी समिति ने अपनी 
२८ तथा २६ सितम्बर की महत्त्वपूर्ण बेठक में संविधान-परिषद्‌ के 
राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी “निर्णय” पर गम्भीर विचार किया, जिस में 
राजर्षि टंडन भी उपस्थित थे। टंडन जीने १६४६ से १४ 
सितम्त्रर १६४६ तक की सब घटनाओं का तथा उलटफेरों का 
संक्षिप विवरण स्थायी समिति को दिया। इस के अनन्तर 
स्थायो समिति ने सर्वंसम्मति से अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया; 
जो ज्यों का त्ों यहां उद्धुत किया जाता है-- 


“४हिल्दी सांहित्य सम्मेलन की यह स्थायी समिति संविधान- 
१२ 
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परिषद्‌ के भाषा-सम्बन्धी उस निर्णय पर, जो १४ सितम्बर को 
किया गया, अपना निम्नलिखित मत प्रकट करती है : 

५( क ) निर्णय के प्रारम्भिक अंश में देवनागरी लिपि में 
लिखी हिन्दी भाषा को केन्द्रीय शांसन की राजकीय भाषा खी- 
कार कर संविधान-परिषद्‌ ने उचित काये किया दै। इसी की 
उससे आशा थी, क्योंकि देश की बहुसंडयक जनता और देश 
की भिन्न-भिन्न भाषाओं के अधिकांश साहित्कों के बीच लगभग 
७५ वर्ष से हिन्दी भारत की मानी हुई राष्ट्रभाषा और देवनागरी 
राष्ट्लिपि रही है; परन्तु इस अंश के रहते हुए भी परिषद्‌ ने भाषा 
को महत्त्वपूण प्रश्न को विक्ृत दृष्टिबिन्दु से देखा है। अंग्रे जी भापा 
के पुराने प्रभुत्व का अनुचित प्रभाव, हिन्दी भाषा की शक्ति ओर 
डसके शाब्दिक भंडार का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा के जानकार ओर 
उसी के द्वारा काये करने की इच्छा रखने वाले अल्पसंख्यक जनों 
की सुविधा की चिल्ता ओर देश भर की जनता की अभिला- 
घाओं ओर आवश्यच ताओं का अनादर, इन गहरे दोषों से 
सम्पूर्ण निर्णय दूषित है। यह स्पष्ट है कि हिन्दी भाषा और 
दैवनागरी लिपि को सेद्धान्तिक मान्यता दे कर अंग्रेजी भाषा को 

न्द्रीय शासन में कम से कम १४ वर्ष रखां गया है, और यथा- 
संभव इस से भी अधिक समय तक चलाने का प्रयत्न किया 
गया है । 29. | 


. &(ख) सब से अधिक अनर्गठ और अनधिक्ृरत निर्णय 
संविधान परिषद्‌ का यह हुआ है कि देवनागरी ढछिपि में प्राचीन 
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देवनागरी अंकों के स्थान पर अंग्रेजी अंकों का प्रयोग किया 
जाय, जिस को उस ने भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप का 
नाम दे कर अपने निर्णय के दोष को छिपाने का यत्न किया है। 


४( ग ) यह समिति सम्पूर्ण निर्णय को देखते हुए उस से अपना 
असन्‍्तोष प्रकट करती है ओर संविधान परिषद्‌ को यह सूचना 
देना चाहतो दे कि देवनागरी छिपि का अंग्रेजी अड्छों द्वारा बिरू- 
पण देश की जनता को क॒दापि स्वीकार न होगा। संविधान- 
परिपद्‌ से समिति का निवेदन है कि संविधान की अन्तिम खीकृति 
से पहले वह अछू सस्बरत्धी अपने निर्णय को परिवतित करे, 
अंग्र जी भाषा के चछने का समय भी अधिक सीमित करे तथा 
हिन्दी को वास्तविक रूप में राजभाषा होने के अवसर, अह्प 
मात्रा से प्रारम्भ कर बढ़ती हुई मात्रा में, देने की योजना करे 
जिसमें अंग्रेज़ी का प्रयोग बिना दीधेकारू बीते राजकाय्य से 
पूर्णत। उठ जाय ओर सब केन्‍्द्रोय कार्यो में हिन्दी काही' 
प्रयोग हो ।” 


सम्मेलन! ने ३० अक्टूबर १६४६ का दिन 'राष्ट्रभाषा- 
दिवस” मनाने के लिए घोषित किया ओर राष्ट्र की जनता को 
रणा दी कि इस दिन हिन्दी में अंग्रेजी अझ्लों के प्रयोग का जोर- 
दार विरोध किया जाय और अंग्रेजी के चछ॒न की- अवधि को 
कम करने की मांग की जाय । 


परिशिष्ट-१ 
हिन्दी, उदू, और 'हिन्दुस्तानी' के रूप 


पीछे यथाप्रसंग बतछाया गया है कि महात्मा गान्‍्धी सन्‌ 
१६१४ से सन्‌ १६३५ के इधर-उधर तक इस पक्ष का समर्थन करते 
रहे कि इस महादेश की राष्ट्रभाषा नागरी लिपि में लिखी जाने 
वाली हिन्दी होनी चाहिए। इस के बाद, एक सम्प्रदाय की भाषा 
तथा संस्कृति! को संरक्षण देने के अभिम्नाय से “हिन्दुस्तानी? भाषा 
का समर्थन आप राष्ट्रभाषा-पद्‌ के लिए करने छगे ओर उस के 
लिए दो लिपियों का समर्थन किया--नागरी तथा फारसी। 
अर्थात्‌ नागरी तथा फारसी लिपियों का जानना राष्ट्र के प्रत्येक 
नागरिक को अनिवाय, जिन में “हिन्दुस्तानी” राष्ट्रभाषा रहे। न 
विशुद्ध हिन्दी, न खास उदू; जबान गोया मिली-जुली हो, जिस 
का नाम हिन्दुस्तानी । | 


महात्मा जी सन्‌ १६३४ से पूवे केसी भाषा चाहते थे और 
उस के अनन्तर केसी पसन्द करने छगें; यह वेसे तो स्पष्ट कर 
दिया गया है; परन्तु राष्ट्रभाषा के इतिहास में उन की उस 
द्विविध भाषा के नमूमे यदि उन्हीं के शब्दों में न दिये जायें, 
तो बात बहुत साफ सासने न आये गी ; जेसे सामने नक्शा 
रखे बिना भूगोल का वर्णन पूरी तरह समम में नहीं आता है। , 


सन्‌ १६३४ से पहले महात्मा जी की भाषा १८१ 


राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में महात्मा जी की धारणा क्‍यों बंदली, 
स्पष्ट है। .अब हम उन की अपनी भापा के कुछ उद्धरण दे गे |-- 


सन्‌ १९६७४ से पहले महात्मा जी की भाषा 


“सन्‌ १८८८-८६ में जब गीता का प्रथम दशन हुआ, तभी 
मुझे ऐसा छगा कि यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं दे ; वरन इस में 
भोतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर 
निरन्तर होते रहने वाले इन्द्र-युद्ध का ही वर्णन द्ै। मानुषी 
योद्धाओं की रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढ़ी 
हुई कल्पना है। यह प्राथमिक सफुरणा धर्म का और गीता का 
विशेष विचार करने के बाद पक्की हो गयी।- “महाभारत” पढ़ने 
के बाद यह विचार ओर भी दृढ़ हो गया। महाभारत ग्रन्थ को 
में आधुनिक अथ में इतिहास नहीं मानता। इस के प्रबल ग्रमाण 
आदि पत्र! में ही हैं। पात्रों की अमानुषी ओर अतिमाहुपी 
उत्पत्ति का वर्णन कर के प्यास भगवान्‌ ने राजा-प्रजा के इतिहास 
को मिटा दिया दे। उस में वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले 
ही हों; परन्तु महाभारत में तो उन का उपयोग व्यास भगवान्‌ ले 
केवल धम का दृशन कराने के लिए ही किया दे । 


“महाभारत-कार ने भोतिक युद्ध की आवश्यकता नहीं, उरा 
की निरथ्थकता सिद्ध की है। विजेता से रुदन कराया है, 
पश्चात्ताप कराया है और दुःख के सिवा ओर छुछ नहीं 
रहने दिया ! 


श्दर राष्ट्रभापा का इतिहास 


“गीता के क्रृष्ण मूर्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान! हैं। परल्तु 
काल्पनिक । यहाँ कृष्ण” नाम के अवतारी पुरुष का निषेध 
नहीं है। केवल सम्पूर्ण ऋष्ण काल्पनिक हैं। सम्पूर्णावतार का 
आरोप पीछे से हुआ दै। 

४ अवतार! से तात्पय हे शरोरधारी पुरुष-विशेष | जीवमात्र 
ईश्वर के अवतार हैं; परन्तु छोकिक भाषा सें सच्च को “अवतार! 
नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सब से श्रेष्ठ धरंवान्‌ है, उसे . 
भावी प्रजा “अवतारः-रूप से पूजती है। इस में मुझे कोई दोष 
नहीं जान पड़ता ; इस में न तो ईश्वर के चड़प्पन में कमी आती है 
ओर न सत्य को आघात पहुँचता है। “आदम खुदा नहीं, लेकिन 
चुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।” जिस में धम-जाग्रति अपने 
युग में सब से अधिक, वह विशेषावत्तार है। इस विचार-श्रेणी 
से ऋष्णरूपी सम्पूर्णाववार आज हिन्दू-धर्म में साम्राज्य भोग 
रहा है ।” 


इस भांषबावतरण से आप समझ सकते हैं कि पहले महात्मा जी 
की राष्ट्रभाषा का स्वरूप क्या था। वे तब तक केवरू नागरी 
लिपि के पक्षपाती थे । 


सन्‌ १६३४ के बाद महात्मा जी की भाषा 


सन्‌ १६३५ के अनन्तर महात्मा जी के राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी 
विचार बदले, जो अन्त तक दृढ़ रहे। बहुत सम्भवहै, कभी 
महात्मा जी के विचार फिर एक बार बदलते और वे पुनः नागरी- 7 


महात्मा जी की भाषा श्षरे 


हिन्दी का ही पक्ष * एकनिष्ठ हो कर ग्रहण करते। पर ऐसा न ' 
हुआ ओर सन्‌ १६४८ कें प्रथम मास में ही हम से अछूग हो 
गये) वे अपने अन्तिम क्षणों तक राष्ट्रभाषा के जिस रूप 
का पोषण करते रहे, उन के उन प्रवचनों से स्पष्ट है; जो २६ 
जनवरी १६४८ तक दिल्ली में होते रहे। उन्हीं प्रवचनों में से 
कुछ उद्धरण यहाँ दिये जा रहे हैं ।-- 


( २ जूलाई १६९४७ ) 


“लोग कहते हैं कि तू तो बहुत दिनों से “हिल्दी-साहित्य- 
सम्मेलन! में था । जब वहाँ था, तो हिन्दी को बहुत बड़ी बताता 
था। दक्षिण में पहले हिन्दी चछाता था। वहाँ तो छोग तामिल 
को मानते थे। वहाँ तू ने हिन्दी चछा दी। तू ने इतना हिन्दी 
का काम किया । यह बहुत था। फिर “हिन्दुस्तानी” क्‍यों ९ 


“इस का जवाब यह है कि मेरी “हिन्दुस्तानी” हिन्दी में से 
आयी है। में इन्दौर के हिन्दी साहितद्य सम्मेलन' में गया। 
मारवांड़ी-सम्मेलन में भी जमनालाल जी के प्रेम से चछा गया 
था। वहाँ प्रेम मुझ को घसीट छे गया। वहीं में ने कह 
दिया था कि मेरी हिन्दी तो अजीब प्रकार की है; जिसे हिन्दू भी 
बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं । उसे उदू में ( फारसी लिपि 

१---यहाँ महात्मा जी का तातपये इन्दौर के दूसरे अधिवेशन से जान 


पडता है, जब उन के भाषा-सम्बन्धी विचार बदल रहे थे और उन छे 
सम्मेलन को भी वह रंग देना चाहते थे। 


१५४ शष्ट्रभाषा का इतिहास 


मैं) लिखो, चाहे देवनागरी में लिखो--ऐसी मेरी हिन्दी है। 
सेरी हिन्दी वह नहीं है, जो साक्षर बोलते हैं | में तो दृटी-फूटी 
हिल्दी बोलता हें । मगर आप सममभ लेते हैं। में ने तुलसी- 
दास पढ़ लिया है, पर में हिन्दी में साक्षर नहीं हुआ हो। उदू 
में सी साक्षर नहीं बना हूँ; क्‍योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं 
है। में ने ऐसी हिन्दी चछायी; पर वह नहीं चली, तो में हिल्दी- 
साहित्य-सम्मेलन से निकल आया। 


५संस्कृतमयी बोली तो हिन्दी हो सकती दे और उदू भी आज 
ऐसी हो गयी है, जिसे मोछाना ( आजाद ) साहब बोल सकते 
हैं या सप्रू साहब | इसी छिए में ने कहा कि न मुझे हिन्दी 
चाहिए; न उदू । मुझे! गंगा-जमुना का संगम चाहिए। पर छोग 
कहते हैं कि तू तो मूल है। जहाँ “अज्जुमन तरक्की ए उदृ” है, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन है, जो हिन्दी का बड़ा काम करता है, 
वह तेरी बात नहीं चले गी। ओर जब पाकिस्तान बन गया है, 
तो भी तू 'हिन्दुस्तानी! की बात करता है ९ 


“कछेकिन मेरा दिरू तो बागी हो गया है। वह कहता है कि 
में क्‍यों “हिन्दुस्तानी! को छोड़ँ ) अगर में अकेला रहूं गा, 
तो भी यही कहूंगा कि में तो “हिन्दुस्तानी” को ही राष्ट्रभापा 
मानता हूं। कोई ऐसी गलती न करे कि उ्दूँ को भूछ कर 
हिन्दी ही ढे।? 


् 


महात्मा जी की यह भाषा यदि “हिन्दुस्तानी? है, तो फिर कोई 


महात्सा जी की भाषा श्ष५ 


बतला नहीं सकता कि हिन्दी में ओर इस में अन्तर क्‍या है? 
सम्मेलन! इसी भाषा का समर्थन करता दे ओर इसी का प्रचार 
करता है। हिन्दी साहित्य की अनन्त राशि में यही भाषा मिले 
गी। सम्मेलन ने कभी भी ऐसी भाषा का विरोध नहीं किया 
है। यही तो उस की हिन्दी है। परन्तु “हिन्दुस्तानी! का जो 
रूप श्री सुन्दर छाल जी ने तथा डा० सेय्यद्‌ आदि ने उपस्थित 
किया है, सम्मेलन उसे खीकार नहीं करता। हाँ, लिपि को 
'एकता सम्मेलन चाहता है और एकमात्र नागरी ढछिपि का वह 
'पक्षपाती है । 


सारांश यह कि ऊपर जिस भाषा में महात्मा जी ने 
“हिन्दुस्तानी! का समर्थन किया है,. उसे ही हम लोग हिन्दी कहते 
हैं। तब, यहाँ तो स्वरूप में कोई भेद है ही नहीं ! 


( १४ अक्टूबर १६४७ ) 


“सारे हिन्दुस्तान के एक चोथाई मुसलमान यू० पी० में भरे 
हैं। वे उढू बोलते हैं। अगर उन को वहाँ रहने देना है, तो 
'देवनागरी लिपि नहीं होनी चाहिए। मालवीय जी महाराज ने 
भी हिन्दी के लिए बहुत काम किया था। मगर “उदूं जबान को 
काट डाछो! ऐसा कहते में ने उन को कभी नहीं सुना । थू० पी० 
में आज जिन छोगों के हाथ में सत्ता है, वे बहुत बड़े हैं ओर 
अच्छे काम करने वाले हैं। वे मुसलमानों को अपने साथ 
रखते हैं । मगर एक तरफतो में यह कहूं कि मुसलमान यहाँ से न 


के 


१८६ राष्ट्रभाषा का इतिहास 


जाये और दूसरी तरफ उन की तोहीन करता रहूं ओर उन को 
गुछठाम बना कर रखने की कोशिश करूँ, तो फिर वे खुद ही * 
सजबूर हो कर चले जायें गे। अगर मेरी तादाद वहाँ बहुत 
ज्यादा है, तो क्या में इतना घमंडी बन जाऊँ कि दूसरे छोगों को 
बर्दाश्त ही न करूँ। ऐसा तो हम से होना ही नहीं चाहिए। 
सब को हिन्दी ( नागरी ) ओर उद्‌ ( फारसी ) इन दोनो लिपियों 
भें लिखना सीखना चाहिए। हिन्दू भी कितने ही ऐसे हैं, जो 
केवल उद्‌ जानते हैं। सर तेज बहादुर सश्रू तो एक बड़े उदू दां 
हे। क्‍या उन को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए मजबूर 
किया जाय गा ९ क्‍या उन से यह कहा जाय गा कि तुम उर्दू 
को भूछ जाओ ९ अगर हम ने ऐसा किया, तो हमारो ज्यादती 
की इल्तहा होने वाली है। अतः वहाँ ( यू० पी० ) की हुकूमत 
को, यद्यपि वह मेरे हाथ में नहीं है, मगर मुहब्बत से में उस से 
कह सकता हूं कि जो ( नागरी-हिन्दी-सम्बन्धी ) सकूलर उन्हों ने 
जारी किया है, उसे वे वापस ले लें।” 


महात्मा जी ने यहाँ युक्तप्रान्वीय सरकार की नागरी-हिन्दी 
सम्बन्धी नीति की आलोचना जिस भाषा में की है, वह भी 
हिन्दी ही है ; उसे “हिन्दुस्तानी! बनाने के लिए जो ( ज्ञबान, 
मगर, तादाद, खुद, मजबूर, बर्दाश्त, इन्तहा, ज्यादत्ती, आदि ) 
शब्द आये हैं, उन से कुछ अन्तर पड़ा अवश्य है; पहले की 
अपेक्षा यहाँ झुकाव दूसरी ओर स्पष्ट अधिक है ; पर इतना नहीं 
कि इसे “हिन्दुस्तानी! कहा'जा सके। हिन्दी साहित्य के आचार्य 


< 
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५० महावीर प्रसाद द्विवेदी ओर साहित्याचाय पं० पद्मसिह शर्मा 
की साहित्यिक हिन्दी में इस अन्नुपात से कम शब्द फारसी आदि 
के नहीं दें। फिर भी, ऐसा जान पड़ता दे कि अपनी स्वाभाविक 
हिल्दी को “हिन्दुस्तानी” बनाने के उद्देश्य से, उस में कुछ वेसे 
अनमिल शब्द महात्मा जी ले आये हैं। यह होने पर भी, 
महात्मा जी की यह भाषा हिन्दी ही है। सम्मेलन इसे भी 
अस्वीकार नहीं करता । ह$ दो लिपियों की अनिवाय्येता उसे 
मान्य नहीं ओर “हिन्दुस्तानी! का जो रूप दूसरे छोग श्रकट कर 
रहे हैं, उसे वह उदू ही समभता है ! 


( २३ अक्टूबर १६४७ ) 


४एक शिविर तो, जो कुरुक्षेत्र में है, मकरजी सरकार ने अपने 
प्रबन्ध में ले लिया है [” 


सष्टतः यहां केन्द्रीय! की जगह 'मकरजी” कर के हिन्दी को 
“हिन्दुस्तानी! का रूप दे दिया गया है। मगर, ज्यादा, खुद 
आदि बीसों शब्दों के आमने से भी हिन्दी “हिन्दुस्तानी” नहीं 
बनी ; पर एक 'मकरजी” ने उसे “हिन्दुस्तानी! नाम से न जाने 
क्या बना दिया | इसी “हिन्दुस्तानी” का हम बिरोध करते हैं । 
इस के आगे ओर भी |-- 


( २४ अक्टूबर १९४७ ) 
“मैं बहुत पुराना केदी हूं, जनूबी अफ्रीका से । में यह कह 


- श्द५द राष्ट्रभापा का इतिहास 


सकता हूं कि मेरी निगाह में तो में बेगुनाह था; छेकिन सहतनत 
के नजदीक तो बेगुनाह नहीं कहा जा सकता था ! कई किस्म की 
'जेल मुझे मिली है |” 
इस उद्धरण में निगाह, गुनाह, बेगुनाह, किस्म आदि शब्द 
'भरती के हैं; हिन्दी को हिन्दुस्तानी बनाने के लिए। यह 
अनुपात महात्मा जी के प्रवचनों में आगे प्रायः बढ़ता ही गया 
है। परन्तु इन विदेशी शब्दों के आ जाने पर भो यह उद्धरण 
हिन्दी का ही कहछाता, यदि “जनूबी” शब्द न होता। “दक्षिणी 
अफ्रीका! न सही, 'दक्खिनी अफ्रीका! तो सब बोलते-सममते हैं 
न? “जनूबी” कोन समझे गा १ यदि “जनूबी” का अथ दक्षिणी' 
बतला न दिया जांय, तो बी० ए० ओर एम० ए० छोग भी; उस 
का अर्थ जानने के छिए, मुल्ला-मोलवी की शरण में जायेंगे । 
साधारण जनता की तो बात ही क्या । साधारण म्ुसछमान भी 
जनूबी? न समझ पाये गा! वह भी पूरब, पच्छिम, उत्तर, 
दुक्खिन बोलता है, मगरिब, मशरिक और जनूब आदि नहीं। 
इन्हीं शब्दों ने हिल्दी को 'उदूं! बनाया था और अब हिन्दी को 
५हिन्दोस्तानी” बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग पूज्य महात्मा 
जी को भी करना पड़ा--कुछ 'साम्प्रदायिक' जनों को खुश करने 
के लिए । अन्यथा, महात्मा जी विशुद्ध हिन्दी लिखते थे और 
डसी ( विशुद्ध हिल्दी ) में “हिन्दुस्तानी! का समर्थन करते थे। 
उन के उपर वाले उद्धरण से यदि 'जनूबी” शब्द निकल जाय, तो 
वह हिल्दी ही दे । 
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इस का मतलब यह हुआ कि महात्मा जी ने कुछ ( 'सास्प्र- 
दायिक? ) छोगों को ध्यान में रत्न कर या उन को बात मान कर 
“हिन्दुस्तानी? का पक्ष के लिया था ; परन्तु व्यवहारतः उन की 
राष्ट्रभाषा हिन्दी ही थी। कारण, उन की मात्भाषा ( गुजराती ) 
में सत्तर प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं ओर उन्हें फारसी-अरबी' 
तो कया, उदू की भी शिक्षा न मिली थी। 


परन्तु पं० जवाहर छाल नेहरू, श्री सुन्दर छाल जी तथाः 
दूसरे “हिन्दुस्तानी'-समथंकों की “हिन्दुस्तानी” तो उद्‌ ही रही है, 
जो उद के लेखों में प्रकट हैे। इस से भी आगे मोछाना आजाद, 
श्री आसफ अछी ओर डा० सेय्यद्‌ महमूद की "हिन्दुस्तानी? है, 
जो फारसी की सगी बेटी सममिए। इधर, उस “अफगान- 
मिशनः द्वारा संस्कृत की बात सुन कर श्री आसफ अछी भी 
संस्कृत के पक्ष में बोले ओर ढा० सेय्यद्‌ महमृद्‌ भी। डा० 
महमूद के मुँह से एक विचित्र बात सुनने को मिछी। आप 
“उर्दू? शब्द को ही संस्कृत मानते हैं! कहते हैं, “उदू ! शब्द 
फारसी-अरबी का नहीं, संस्कृत का है ओर इसी लिए प्राह्म है, 
राष्ट्रभाषा का नाम उद्ू रहे, राष्ट्रभाषा उदू बने ! 


हम इन सब महारथियों की हिन्दुस्तानी” के नमूने यहाँ दें, 
इस के लिए गुंजाइश नहीं है। यह तो राष्ट्रभाषा की अति 
संक्षिप्त कहानी है। पाठकों को इन नेताओं की “हिन्दुस्तानी” 
सर्वत्र सुलभ है । 
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उद्‌ और हिन्दुस्तानी का अन्तर 


'इस पुस्तक में यथास्थान बतछाया गया दे कि हिन्दी का रूप 
क्या है और उस में क्या-कुछ आ जाने से, उसी के एक रूप को 
“उद्‌? कहने लगे ; भर्थात्‌ हिन्दी की ही एक शेढ्ली का नाम उद्दू 
है, जो-छिपि, भाव-व्यकज्लना तथा प्रयोग-विशेष ( व्याकरण ) में 
अरब तथा ईरान आदि से प्रभावित है। यदि इस विदेशी 
प्रभाव के अनावश्यक अंश को दूर कर दिया जाय, तो फिर उदू 
हिन्दी बन जाय गी। हिन्दी के बढ़ते हुए प्रभाव को और 
राष्ट्रीयता की ऊहर को देख कर छुछ बुद्धिमान्‌ छोगों ने “हिन्दु- 
स्तानी” नाम से एक नयी भाषा की नीवें डाली, जिसे संस्कृत 
तथा अरबी-फारसी के अवांदित प्रभाव से अछग रख कर देशी 
तथा विदेशी (नागरी ओर फारसी ) दोनो ढिपियों में लिखना 
स्वीकृत किया ओर इसी को राष्ट्रभाषा का रूप देना चाहा। 
'परन्तु ऐसे छोग असफल रहे ; यहाँ तक कि 'साहित्य” शब्द के 
बदले भी कोई “हिन्दुस्तानी! शब्द न सिला। “अदब” तो विदेशी 
शब्द है ओर हिन्दी में इस का अथ दूसरा ही प्रसिद्ध है। तब 
“लिटरेचर! ढिखने रंगे ; या “अद्ब ( साहित्य) किंवा 'साहित्य 
( अदब )” इस तरह दुहरा बोक छादा | फिर भी; आग्रह अभी 
चल ही रहा है। 


- इस प्रसंग सें जरूरी दे कि हिल्दी, उदू तथा हिन्दुस्तानी का 
रूप-भेद्‌ अच्छी तरह सममभने के लिए प्रामाणिक उद्धरण- दिये 
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जायँं। हिन्दी का नमूना देने के लिए उद्धरण आवश्यक नहों; 
क्यों कि यह पुस्तक हिन्दी में ही लिखी है ओर हिन्दी का नमूना 
यह खयय है। हाँ, उदू तथा हिन्दुस्तानी का खरूप तथा अन्तर 
सममभने के लिए आवश्यक उद्धरण चाहिए; सो नीचे दिये 


जा रहे हैं। 
उद् का नमूना 

“हयात जावेद! में मोछाना हाली फरमाते हैं:-- 

“उद्‌ ज़बान, जो द्रहक़ीक्ृत हिन्दी भाषा की एक तरकक़ी- 
याफ़्तह सूरत है ओर जिस में अरबी व फ़ारसी के सिर्फ़ किसी 
कदर अस्मां उससे उ्यादः शामिल नहीं हैं कि जितना कि आटे में 
नमक होता है, उस को हमारे हमवतन भाइयों ने सिफ़े इस बिना 


पर मिटाना चाहा कि उस की तरकक़ी की बुनियाद मुसलमानों 
के अहृद में पड़ी थी । 


चुनांचह सन्‌ १८६७ ६० में बनारस के बाज़ सरबरआवरद्‌ह 
हिन्दुओं को यह ख़याऊ पेदा हुआ कि जहाँ तक मुमकिन हो, 
त्तमाम सरकारी अदालतों में से उदू ज्बान और फ़ारसी खत के 
मौक़ूफ़ कराने सें कोशिश की जाय ओर बजाय उस के भाषा 
ज़बान जारी हो, जो देवनागरी में छिखी जाय |” 


मोलाना हाली का उपयुक्त कथन गलत है। हिन्दी के किसी 
भी समर्थक ने आज तक किसी सी भाषा या छिपि को 'मोक़फ! 
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कराने का कोई आन्दोलन नहीं किया हे। वह आन्दोलन तो 
इस के लिए था कि उद्‌-फारसी के साथ-साथ हिल्दी-नागरी को 
या उद्‌-नागरी को भी अदालत में स्थान मिल जाय। इसी के 
लिए वह परिश्रम था, जिस में अभी सफलता नहीं मिली है | 
युक्त प्रान्‍्त की राजभाषा हिन्दी घोषित हुए यह दूसरा वर्ष समाप्त 
हो रहा है ; परन्तु अदालतों में, इस युक्त प्रान्त की अदालतों में 
भो, केसी भाषा चल रही है, अदालती सम्मनो में देखिए -- 


सम्सन 
“ग्री अक्षयचन्द्‌ वन्‍्सरू मुसिफ शहर कानपुर की 
आज्ञानुसारः-- है 
“हुक्म इम्तनाई दरहालेकि जायदाद गेर मनकूछा बइछत 
इजराय डिगरी काबिल कुकी है। 


( आडर २१ कायदा ४४ ) 

“ब अदांछत मु सफी शहर मुकाम कानपुर जिला कानपुर। 

“मुकदमा नम्बर ८६८ बाबत सन्‌ १६४७ ई० इजरा नम्बर 
१६२४६ । 

“हाछा मंगली प्रसाद वढद्‌ छाछा काशी प्रसाद कौम वेश्य व 
रामशरण वल्द रामधनी कौम वेश्य साकिन हटिया बाजार 
कानपुर मुद्दे सालकान फर्म मंगली प्रसाद रामशरण । 

बनाम 

“सेससे रूपराम सुखदेव प्रसाद वाके दाल्मण्डी शहर कानपुर। 

मुद्याअलेह 
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“बनाम मेससे रूपराम सुखदेव प्रसाद वाके दालमण्डी शहर 
कानपुर बजरिये १ शिवप्रसाद उर्फ मन्नाछाल बलद रूपराम व 
सुखदेव प्रसाद उफफे मन्‍्तालार वलद्‌ रूपरास व वरायत 
मुन्नाठाल बिरादर हकीको खुद व श्री सोनकछी देवी बेवा 
रूपराम अकवास ब्राह्मण साकिनान मीरपुर छावनी शहर 
कानपुर व महावीर प्रसाद वढद नामाठू्म व रामओतार वल्द 
महावीर प्रसाद कोम ब्राह्मण साकिन ऐरेलबाजार शहर कानपुर 
श्री ठाकुर अवधबिहारी जी विराजमान बंगला रूपरास एलट 
रोड मीरपुर छावनी कानपुर बजरिये सोनकली देवी बेवा रूप- 
राम सरवरहकार श्री ठाकुर जी व बुद्धसेन तिवारी बढद पं० 
बनारसीलाल सा० जुही कानपुर व पं० रामप्रसाद वल्द्‌ राय- 
साहब पं० गोमती प्रसाद सां० एछट रोड शहर कानपुर व 
रामनारायण अग्निहोत्री बल्द प॑० सरजू प्रसाद ऐछेट रोड शहर 
कानपुर व कृष्णादतत शुक्का चहद पं० रघुनन्द्नकाल सा० ऐलट 
रोड कानपुर व देवकीनन्दन तिवारी सा० सीसमऊ शहर 
कानपुर ट्रस्टी मुद्दालेहय--मद्यून । 


“हर॒गाह आपने ईफा उस डिगरी का नहीं किया जा आप पर 
बतारीख १८ माह नवम्बर सन्‌ १६४८ ई० बमुकदमा नम्बर 
८६८ सन्‌ १६४७ ई० बहक बाबत मुबलिग ४६१४॥०)॥ सादिर 
हुई थी लिहाजा हुक्म दिया जाता द्वै कि आप यानी मसजछूर 
तबक्ते कि हुक्‍्स सानी इस अदालत से सादिर न हो जायदाद 
मुसरंहा फर्द ताछीक मुनसलिका को बजरिये बे या हिबा के या 

१३३ 
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और तौर पर मुस्तकिछ करने से ममनूअ ओर बाज़ रक्खे गये 
हैं ओर तमास अशखास जायदाद मज़कूर बज़रिए खरीद या 
हिबा के या और तौर पर लेने से मननूअ ओर बाज़ रबखें 
गये हैं । 
तारीख पेशी ३ सितम्बर सन्‌ १६४६ 

“आज बतारीख २४ माह अगस्त सन्‌ १६४६ ६० मेरे दस्तखत 

और मोहर अदालत से जारी किया गया'। 
फर तालिका 

५एक किता बंगछा नं० ११३ मसमूले दूकानात व कोठरी जात 
व्‌ क्वाटर वाके ऐलट रोड मीरपुर छावनी शहर कानपुर । 

“पू्े सड़क सरकारी पश्चिम गलछी सरकारी उत्तर । 

“बंगछा न॑० ११४ दृक्षिण व गली सरकारी। 

“असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जा अच्चछ” : 

यह आम फ़हस' भाषा कही जाती दे | जनता ले केवछ इतनी 
माँग को और कर रही है कि हम से ऐसी भाषा में बात करो, 
जिसे हम समझ सकें। पर, यह इतनी माँग अंब तक स्वीकार 
नहीं हुई है ओर मौलाना हाली से ले कर काका कालेलकर तक, 
सब उस बेचारी जनता को ही उलठे कोसते आ रहे हैं । 

मौलाना हाछी की ज़बान ( उदू ) देंखी ;-अंब सर सेयद " 
अहमद साहब-की उद्‌ का मुछाहजा फरमाोइए :-- - 

“अगरच इस ज़बान ( उद्‌”) 'में फ़ारसी' ओर अरबी 
ओर संस्‍्क्ृत के अल्फ़ाज़ः मुस्तामछ हैं और बाज़ चाज़ों ने कुंछ 
तशेपुर व त्तबदरछ कर छोी हैं; लेकिन इंस ज़माने में और शेहर के 
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छोगों ने यह्द तरीक़ा एख्तयार किया है कि उद्‌ ज़बान में या तो 
फ़ारसी की छुग्रत बहुत मिला देते हैं ओर या फ़ारसी की तरक़ीब 
पर लिखने छगते हैं।” 


सेय्यद गुलाम मुहीउद्दीन क़ादरी :-- 

“मालूम होता है कि अबुछ कलाम भअ्षज्ञाद की मखसूस 
जेहनियत ने सर सेय्यद की इसलाही कोशिशों के लिए रद्दो अमल 
का काम किया। उन का ओर उन के मुक़लेद्दीन का ग़ालिबन्‌ 
यह अक्रोदह है कि उदू जबान में मज़हबे इसलछाम की जुमल ; 
इस्तछाहात ओर उस के मुताललिक ; अरबी व फ़ारसी लफ़्ज़ाँ को 
बिलकुछ बेतकल्छुफी से इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि 
सुसलमान उन से हर वक्त दो चार होते रहें ओर इस तरह उन के 
मज़हबी मोतक़दात मोक़ा ब मोक़ा ताज़ह हुआ करें।” 


मोलामा अब्दुस्सछाम नद॒वी :--- 

“बिल्ख़पूस दकन की ज़बान दिल्‍छी ओर छखनऊ की ज़बान 
से बिलकुल मुख्तलिफू ओर संस्क्त, ओर भाका से मिली-जुली 
होती थी और क़दमाय के पहले दौर तक दिल्‍ली में भी बहुत कुछ 
उस ज़बान का असर क़ायम रहा। इस बिना पर उदू क़द्मा 
के दूसरे दौर में मोसल्लेहीने उदूं ओर मोजइंने फून ने शाइरान 
इस्लाह की तरफ तबज्जह की, तो उन के सामने पहले इस्लंहे: 
जबान का मसल: आया और “शाह हातिम”! '“ख्वाजः 'सीर दर्द 
ओर 'मीर” व “मिरज्ञा” ने' ख़ूसियत के साथ क़दीम दकनीः 
अल्फाज़ के खस व खाशाक से इस (उदू ) ज़बान को पाक व 
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साफ़ किया । छेकिन इस के बाद भी एक मुदत तक अमलन्‌ 
अल्फ़ाज़ ठदू ज़बान को जुज्ञ व छायन फ़क रहे। ओर खुद 
मीरः व 'मिरजा' ने बकसरत संस्कृत व मौका के अल्फ़ाज़ इस्ते- 
माल किये।” 


आगे नद॒वी साहब नासिख के बारे में कहते हैं :--- 

“जहाँ तक मुमकिन हुआ, फ़ारसी और अरबी ज़बान के 
अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये और हिन्दी और भाका के अव्फ़ाज़ को 
छोड़ दिया। उस ने अहद कर लिया कि फ़ारसी ओर अरबी 
अल्फ़ाज्ञ जहाँ तक सुफ़ीद माने मिले, हिन्दी अल्फाज़ न बाँधों |” 


' जनाब अरशद साहब क्या कहते हैं :-- 
“ज़बाने उदू का था जो कुरणआँ, तो 'मसहफी! उसके मसहफ़ी 
थे। ग्रढोज्ञ लफ़्जों से मंतरों से भरी है वह ही ज़बाने उदू !” 


सोदा कया अस्ृत-वर्षा कर रहे दें :-- 
“गर हो कोशिशे शाहे खुरासान तो “सोदा' 
सजदा न करूँ हिन्द को नापाक ज़म्मी पर !? 
, इस उढ़ूँ-शायरी ने ही पाकिस्तान को जन्म विया है! इसा 
ने हिल्द के प्रति नफ़रत पेदा की | 
इस तरह उदू का नमूना सिला। अब “हिन्दुस्तानी? भा 


देखिए और समभिए कि दोनो में ( उदू और हिन्दुस्तानी में ) 
कितना अल्तर दै। 


हिन्दुस्तानी का नमूना १६७ 
हिन्दुस्तानी का नमूना 


राजा शिव प्रसाद “सितारे हिल्द! :-- 

“इस में शक नहों कि अफ़गानी, ईरानी, तूरानी, मुसलमान 
भी जब हिन्दी बोछना चाहते थे; छाचार बहुत से फ़ारसी-अरबी 
अल्फ़ाज़ उस सें बोला करते थे ; फर्क इतना अलबत्त: रहता था 
कि ये उन का तलप़फुज्ञ, जेसा अब भी ज़ाहिर दिखाई देता है; 
सहीह करते थे ओर यहाँ वाले ग़लत ओर कुछ का कुछ बना 
कर। इसी तरह अंगरेज लोग अंग्रेजी अब्फ़ाज्न का तलप्रफुन्न 
हमेशः सहीह ही करते दें ; मगर यहाँ वाले ग़छत तलप्फुञ्न करके 
उन्हें कुछ का कुछ बना लेते हैं। बस, उद्‌ यानी हाल की हिन्दी 
व हिन्दुस्तानी की जड़ हम ही छोग हैं। अगर ये सब परदेसी 
हमारे इस ज्ञमाने की बोली की जड़ होते, तो उस सें हम को 
फ़ारसी, अरबो, अंगरेजी के लफ़न्नों के बदले अपने देसी अल्फ़ाज् 
ग़लत और कुछ के कुछ, जेसा उन्हें वे परदेसी तलूप्रफुज्ञ करते हैं, 
मिछते । गरजे मोछवी ओर पण्डित दोनो की यह बड़ी भूल है 
कि एक तो सिवाय फ़ेंठ और हरफ़ों के बाक़ी सब अल्फ़ाज़ 
सहीह फ़ारसी-अरबी के काम में छाना चाहते हैं ओर दूसरे 
सहीहू पाणिनि की टकसाल के खुरखुरे संस्क्रत । 


“गोया यह हज़ारों तबदूदुरू व तग्रेयुर अपनी ज़बान में करते 
चले आये हैं, वह उन के रत्ती भर भी लिहाज के लायक़ नहीं; 
बल्कि इस तबयी और छाबदी क़ानून और क़ाअदे की उन के 
आगे कुछ गिनती ही नहीं |” 
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“ज्ञब यद्द बात पोख्तः ठहरी कि हमारी ज़वान में संस्क्रत ओर 
अरबी-फ़ारसी के, चाहे सहीह, चाहे ग़रूत, बहुत से ७प्न्न मिले- 
हैं और जब उन से छुटकारा भी मुमकिन नहीं है; बढ्कि वह 
हमारी ज़बान के एक जुज्ञ व आज़म बन गये है, तो जो कुछ 
थोड़ा-सा संस्क्ृत ओर अरबी का; जो फ़ारसी, तुकीं, अंग्रेजी 
बगेरह के मुकाबले में निहाय क़दीम असली ओर ख़ाल्सि ज़बान 
गिनी जाती हैं, लफ़्ज़ों की तरकीब का क़ाअदः, जहाँ तक हम को 
बोलचाल में काम पड़ता है; लिखना ज़रूरी हुआ। ज़्यादह उन 
दोनों ज़बानों की सफ़्वनहों पढ़ने से मालूम हो सके गा”? 


जनाब ज़ाक़िर हुसेन साहब क्या फ़रमा रहे हैं :-- 


“में आपको सच बतताऊँ कि ज़बान को शुद्ध बनाने की इस 
कोशिश ने ही हिल्दी-उदूं का झगड़ा छेड़ा दै। नहीं तो पहले 
छोग उदू-हिन्दी का फ़क् भी न जानते थे। उ्ू के अच्छे-अच्छे- 
लिखने वालों ने अपनी ज़बान को हिन्दी बताया है। वह तो 
जब से इस मिल्ी-जुलो ज़बान में से अरबी-फ़ारसी के लछकफ़्ज़ों 
को निकाल-निकाछ कर संस्कृत रपफ़्ज़ लिखे जाने छगे, तो दो 
अलग-अलग ज़बान बनने छगीं। हिन्दी वाले शुद्ध हिन्दी 
लिखने लगे, उदूं वाले अरबी-फारसी के बेजोड़ लप्न भी 
ज़बान में छाने छगे। सगर छू वाले, पूरा-पूरा जवाब 
देते, तो केसे देते? वह दां दिन की छड़ाई में अपना 
सदियों का काम केसे मिटा दे ? उल्होंने अपनी ज़बान के 
लिए हिन्दुस्तानी ढाँचा अपनाया है, हिन्दुस्तानी प्रामर पर चलते 


हैं, छफ़्जों का देश और नस और मज़हब देखकर उनसे घिनि- 
याना उन्हें नहीं आता |” 


यानी वह सब दोप तो हिन्दी वालों पर ही है ! खेर उर्दू 
ओर हिन्दुस्तानी में अन्तर आप ने देख लिया न? एक जगह 
आमर! भी फ़ारसी-अरबी का चलता है और दूसरी जगह 
“हिन्दुस्तानी ग्रामर' पर चला जाता हे ! यानी उद्द में 'अछ- 
फ़ाज़' इस्तेमाल होता है, और हिन्दुस्तानी में “लप़्ज़ों' का इस्ते- 
माल होता है। “शब्द! कहीं नहीं । व्याकरण हिन्दी में चलता 
है, हिन्दुस्तानी में 'श्रामए चलता है। यही सब भेद की 
बाते हें। 


मुझे विश्वास है, आप सब समभ गये होंगे। परन्तु यदि 
आप के सामने में मोलाना आजाद की हिन्दुस्तानी छा कर 
रखता, तो निश्चय ही आप ख़ाक न समझ पाते ! इसीलिए मेंने 
वह 'गुलाबी उदू! दी है, जिसे काका कालेछकर हिन्दुस्तानी” 
कहते हैं ओर हिन्दुस्तानी भी ऐसी दी है, जिसे वे 'सरल हिन्दी' 
कहते हें । 


हिन्दुस्तानी रीडरे' 


सन्‌ १६३७ में जब प्रथम बार प्रान्तों में कांग्रेसी शासन 
आया; तो हिन्दी की जगह हिन्दुस्तानी चछी ओर हिन्दीभाषी 
प्रान्तों में भी प्रारम्भिक शिक्षा का साध्यम हिन्दुस्तानी बनी । 
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युक्तप्राल्त में शिक्षा-सचिव तो उस समय भी श्री सम्पूर्णाननद जी 
ही थे और हिन्दी के समर्थक भी अननन्‍्य थे; पर “कांग्रेस हाई- 
कमांड' की आज्ञा के सामने उनकी क्‍या चलती ९ इस प्रान्त 
में भी हिन्दुस्तानी रीडरें चढीं, जो सन्‌ १६४७ तक 
बराबर चछती रहीं; इन रीडरों की भाषा का नमूना 
लीजिए :-- 
2४->-गव के मजे 
(१) 


ख़त 
मेरे प्यारे दोस्त सोहन छाल जी, 
बन्दगी । 
मेंने तुम्हें कई ख़त लिखे। तुम ने एक का भी जवाब न 
दिया। इस ख़त को देखते ही बड़े दिन की छुट्टियों में यहाँ 
चले आभो। खूब बहारें आयेंगी। हम तुम मिलकर सेर 
करने चलेंगे। साथ खाना खायेगे। 


तुम्हारा दौस्त--- 
मोहन सिंह 
सोहनलाल ने यह जवात्र दिया ;--- 
मेरे प्यारे दोस्त मोहन सिंह, 
बल्दगी । 


में अच्छी तरह हूं। तुम्हारा ख़त आया। पढ़कर बड़ी 
खुशी हुईं। इस्तहान की वजह से में तुम्हारे ख़तों का जवाब 


हिन्दुस्तानी रीडरे २०१ 


न लिख सका। माफ़करना। में १३ तारीख़ को अपना 
बिस्तर ओर किताबें बॉधकर बहली में तुम्हारे घर शाम 
के छे बजे तक पहुंच जाऊं गा। 
तुम्दारा दोस्त--- 
ञ सोहनलाल 
यह हिन्दुस्तानो रीडर ( चोथा भाग ) छ्द व्ष से दस वर्ष 
तक के बालकों के लिए चलती थी। प्रारम्भ में एक बहुत बड़ी 
सबक़ों की 'फहरिस्त” दी है इस में “तस्वीरों की फ़हरिस्त' भी 
है। २७६ 'सफहों की इस किताब! में ६३ 'सबक़' है, और “हर एक 
सबक के अन्त में 'मश्क़' दिये हुए दवें। ६३ पाठों में कहीं एक 
बार भी अभ्यास! नहीं है। “मश्कों' के नमूने देखिए :-- 


५तीचे के ज्ुमछों को तरतीब देकर एक पेराग्राफ़ बनाओ--” 
“वाली जगहों को भरो। देखो, इन रप़नों में से कोन 
सा किस जगह बेठता है «_? 


“नीचे कुछ लप़ज्ञ और उनके मानी मिला-जुछाकर लिखे 
हैं। रपून और मानी एक जगह अपनी कापी पर 
लिखो :-- 


लगभग पौते तीन सौ प्रष्ठों की इस पुस्तक में कहीं भो 
शब्द! 'वाक्य” 'पाठ? “अभ्यास” व्याकरण” आदि शब्दों भें से 
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'कोई एक बार भी नहीं आ पाया है। यह तो उस प्रान्‍्त की 
'रीडर है, जहाँ श्री सस्पूर्णानन्द जी शिक्षा-मंत्री थे। जहाँ डा० 
सेय्यद महमूद साहब शिक्षा-मंत्री थे, उस बिहार में तो और भी 
अधिक प्रगति हुईै। यही नहीं, चम्बई तथा मद्रास जेसे 
अहिन्दी भाषी प्रान्तों में भी ऐसी ही रीडरे' चलायी गयीं और 
“हिन्दुस्तानी” अनिवाये कर के राष्ट्रभाषा की ओर से अरूचि पेदा 
की गयी |! यह तो हिल्दी की अपनी शक्ति है कि अबतक राष्ट्र 
सांषा-प्रैम सबत्र छुठक रहा है। 


ब्प्सत 


परिशिष्ट-२ 
'सबम्मेलन! के घिवेशन और सभापति 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का राष्ट्रभाषा से वही सम्बन्ध है, 
जो कांग्रेस का भारतीय स्व॒राज्य से । इस लिए, राष्ट्रसाषा के 
इतिहास सें 'सस्मेलनः का क्या स्थान है, स्पष्ट है। नीचे हस 
असस्मेछन” के विषिध अधिवेशनों की पूरी सूची दे रहे हैं, जिस में 
( अधिवेशन का ) संवत्‌, स्थान तथा अध्यक्ष का भी उल्लेख है । 
'इस सूची से 'सम्मेलनः तथा राष्ट्रभाषा की प्रगति का पूर्ण परिचय 
प्राप्त हो जायगा ओर यह भी बिद्ति होगा कि किस समय 
किस प्रान्त में राष्ट्रभाषा की क्‍या प्रगति हुईें। 'सस्सेलन” अपने 
कामों में सदा विक्रमीय संवत्‌ तथा महीनों के राष्ट्रीय ( चेन्र, 
बेशाख आंदि ) नामों का प्रयोग करता है। इस लिए अधिवेशन- 
बर्ष विक्रमीय संबत्‌ के अनुसार दिये हैं। पहला अधिवेशन 
१६१० ( ईसवी सन्‌ ) भें पड़ता है। इसी के अनुसार सन्‌ निकाल 
छं। एक दिन आये गा, जब भारतीय सरकार अपने यहाँ सन्‌ 
को जगह संबत्‌ तथा महीनों के अपने देशी नाम चढायेगी। 
तब संवत्‌-गणना सें फकट न पड़ेगी। अभी तो स्थिति यह है 
कि मेरे लेसे छोग भी अंग्रेजी तारीख़ ओर सन्‌ लिखते हे ! 
प्रवाह ही ऐसा है कि छिखना पड़ता है ! खेर; अब 
सूची छीजिए :-- 
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महात्मा जी का ठण्डन जी से प्रश्न-वप्यवहार 
राष्ट्र-आापा के इन पर भतभेद 


[ हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के मन्नी श्रीमन्नारायण अग्नवाल ने राष्ट्र-्भापा 
के प्रश्न पर महात्या गाधी और श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन के बीच हुए निम्न 
पत्र-ध्यवहार को प्रकाशित कराया है । ] 

महाबलेश्यर 
रण-५-४० 


भाई टण्डन जी, 


मेरे पास उ्दू खत आते हैं, हिन्दी आते है और गुजराती । 
सब पूछते है, में केसे हिन्दी साहित्य-सम्मेलन में रह सकता हूं 
ओर हिन्दुस्तानी सभा में भी ? वे कहते हैं, सम्मेलन की दृष्टि 
से हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है जिसमें नागरी लिपि द्वी को 
राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, जब मेरी दृष्टि में नागरी और उर्दू 
छिपि को स्थान दिया जाता है, ओर जो भाषा न फारसीमयी 
हैन संस्कृतमयी है। जब में सम्मेलन की भाषा और नागरी 
लिपि को पूरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूं तब मुझे सम्मेलन मे से 
हट जाना चाहिये। ऐसी दलील मुझे योग्य छगती है । इस 
हालत में क्‍या सम्मेलन से हटना मेरा फजू' नहीं' होता है ? 
ऐसा करने से छोगों को दुविधा न रहेगी और मुझे पता चलेगा 
कि में कहाँ हूं । 

१४ 
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कृपया शीघ्र उत्तर दं। मौन के कारण मैंने ही लिखा है 
लेकिन मेरे अक्षर पढ़ने में सब को मुसीबत होती है इसलिए इसे 
लिखवा कर, भेजता हूं । 
आप अच्छे होंगे। आपका 
--मो० क० गांधी 


१० क्रास्थवेट रोड, इलाद्वाबाद 
<८-६- ४०५ 


पूज्य बापू जी, प्रणाम । 


आपका २५ मई का पत्र मुझे मिला। हिन्दी-साहिद- 
सम्मेलन और हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा के कार्मों में कोई मौलिक 
विरोध मेरे विचार में नहीं है। आपको स्वयं हिन्दी-साहित्य- 
सम्सेलन का सदस्य रहते हुए छगभग २७ वर्ष हो गये। इस बीच 
आपने हिन्दी-प्रचार का काम राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया। वह 
सब कास ग़लत था, .ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे। राष्ट्रीय 
दृष्टि से हिन्दी का प्रचार वांछनीय है यह वो आपका सिद्धान्त है 
ही। आपके नये दृष्टिकोण के अनुसार उर्दू! शिक्षण का भी 
प्रचार होना चाहिये। यह पहले काम से भिन्न एक नया काम 
है जिसका पिछले काम से कोई विरोध नहीं है ।- 

सम्सेलन हिन्दी को राष्ट्र-आाषा मानता है। उर्दू को वह 
हिन्दी की एक शेली मानता है जो विशिष्टजनों में प्रचलित है । 

खर्यं वह$४ हिन्दी की साधारण शेल़ी का काम करता है, उर्दू 

#  वह-सम्मेलन' । 
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शेंढी का नहीं। आप हिन्दी के साथ उर्दू को भी चलाते हैं । 
सम्मेलन उसका तनिक भी विरोध नहीं करता। किन्तु राष्ट्रीय 
कार्मो में अंग्रेज़ी को "हटाने में वह उसकी सहायता का- खागत 
करता है। भेद्‌ केबछ इतना है कि आप' दोनों चलाना-चाहते 
हैं। सम्मेलन आरम्भ से केवल हिन्दी चलाता आया है। 
हिन्दी-साहिल्य सम्मेलन के सदस्यों को हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के 
सदस्य होने मे रोक नहीं है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेहन की ओर 
से निर्वाचित प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी ऐकेडमी के सदस्य हैं ओर 
हिन्दुस्तानी ऐकेडसी हिन्दी और उर्दू दोनों शेलियां और लिपियां 
चलाती है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि मुझे इस बात का 
कोई अवसर नहीं छूगता कि आप सम्मेलन छोड़'। 

एक बात इस सम्बन्ध में और भी है। यदि आप हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के अब तक सदस्य न होते तो संभवेतः आपके 
लिये यह ठीक होता कि आप हिन्दुस्तानी प्रचार 'सभा का काम 
करते हुए हिन्दी साहिद्य-सम्मेलन में आने की आवश्यकता न 
देखते । परन्तु जब आप इतने समय से सम्मेलन में हैं तब उसका 
छोड़ना उसी दशा में उचित हो सकता है जब निश्चित रीति से 
उसका काम आपके नए काम के प्रतिकूल हो] यदि आपने 
अपने पहले काम को रखते हुए उसमें एक शाखा बढ़ायी है तो 
विरोध की कोई बात नहीं है। 
* मुझे जो बात उचित छगी ऊपर निवेदन किया | किन्तु यदि 
आप मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और आपकी आत्मा यही 
कहती है कि सम्मेलन से अलग हो जाऊँ तो आपके अछग होने 
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की बांच-पर '़हुत खेद होते भी नतंमस्तंक़ हो आपके निणय को 
सीकार;करूँगा ॥ छ 
'हालमें हिन्दी.और ज़दू के विंषय झें: एक़-बक्तव्य “मैंने दिया 
भ्रा, प्वसकी एक, प्रतिलिप्रि सेवा में भेजता' हूं । - निवेदन है कि 
इसे पढ़ छीजिएग़ा,। 
, “+विनीत, 
“-., -“--पुरुषोत्तमदास उण्डन 


पुन +--८इस समय न -केवछ आप किन्तु हिन्दुस्तानी प्रचार- 
सभा के मंद्वी श्रीमन्नारायण जी तथा कई-अन्य-सद॒स्य सम्मेलन की 
राष्ट्रआाषा समिति क़े सदस्य-हैं |- -एक स्पष्ट -छाभ इससे यह है 
कि राष्ट्र -भाषा - ख़मिति ओर हिन्दुस्तानी - प्रचार - सभा के 
कार्मो में विरोध ज्ञ हो-सकेगा-। छुछ , मतसेद्‌-होते हुए भी साथ 

काम करना-हमारे नियंत्रण का-अंश-होना-उचित है । 
“9० द्वा० टण्डन 


प्रगनी -१३-३-४८ 
माई पुरुषोत्तमदास टण्डन जी 


आपका पंत कल मिला । आप जो छिखेंते है, उसे मैं-बरॉबर 
समझा हूं तो नतीजा यह होना चाहिए कि आप और संबः हिन्दी 
प्रेमी सेरे नए दृष्टिकोण का खागत कर और मुझें मद॒द दें। ऐसा 
होता 'लंहीं है। और . गुजरात में ' छोगों “के 'मनर में दुविधा 
पदा' ही गंयी है| और भुझसे पूछ रहेः्हें कि  क्या'करना ? मेरे 
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ही भतीजे का. छड़का और ऐसे दूसरे, हिन्दी का काम कर रहेःहै 
ओऔर हिन्दुस्तानी का भी । इससे' मुंसीबंत पेदा होती हैं । पेरीन 
वहन को आप जानते हैं। वह-दोनों काम केरंनो चाहती हैं:। 
लेकिन अब मोका आ गया है कि एंक या दूसरे को छोड़ें. आप 
कहते है बह सही है तो ऐसे मौका आनों ही नहीं चाहिए । मेरी 
दृष्टि से एक ही आदमी ' हिन्दुस्तानी - प्रचार: - सभा और हिन्दी 
साहित्य-सम्मेललन की मंत्री या प्रमुख बंन सकता है । : बहुत काम 
होने के कारण न हो सके तो वह दूसरी बात है। और यह मे 
कहता हूं बही अर्थ आपके पत्र का है, और होना चाहिएं। तब 
तो कोई मतभेद का कारण ही नहीं रहता और मुझको बड़ा 
आनन्द होगा) आपका जो वक्तव्य आपने भेजा है मै पढ़ गया 
हूं। भेरी दृष्टि से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बिलकुछ आप ही का 
काम कर रही है, इसलिए वह आपके धन्यवाद की पात्न है। और 
कम से कम उसमें आपको सदस्य होना चाहिए। मैंने तो आपसे 
विनय भी किया कि आप उसके सदस्य बने लेकिन आपने इनकार 
किया है, ऐसा कहकर'कि जब तक डाकूरे अब्दुल हक न बने; तब 
तक आप भी बाहर रहेंगे। अब भेरी द्रख्वास्त यह हे कि अगर 
में ठीक लिखता हूँ और हम दोनों एक ही विचार के हैं तो हि० 
सा० स० की ओर से यंह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर 
इसकी आवश्यकता नहीं है तो मेरा कुछ आग्रहे नहीं है । कसम 
से कस हम दोनों में से तो इस बारे में मतभेद नहीं है; इतना स्पष्ट 
होना चाहिए। हि० सा० स० में से निकलनाः मेरे छिए कोई 
सजाक की बात नहीं है। लेकिन, जसे मैं कांग्रेस मे से निकला 


हा 
ब्य ५ 
च्छ 
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तो कांग्रेस की ज्यादा सेवा करने के लिए, उसी तरह अगर में 
सम्मेलन में से निकछा तो भी सम्मेलन की अर्थात्‌ हिन्दी क़ी 
ज्यादा सेवा करने के किए निकल गा । हक 

जिसको आप मेरे नए विचार कहते हैं वे सचमुच तो नए नहीं 
हैं। लेकिन जब में सम्मेलन का अथम सभापति हुआ तब जो 
कहा था. और दोबारा सभापति हुआ -तब अधिक स्पष्ट किया, 
उसी विचार-प्रवाह,क़ा में अभी स्पष्ट रूप से अमल कर रहा हूं; 
ऐसे कहा जाय । आपका उत्तर आने पर में आखिर का निर्णय 
कर छगा | - 

आपका 


मो० क० गांधी 


१० क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद 


११-७-४० 
पूज्य बापू जा 


आपका पनच्नगनी से लिखा हुआ १३ जून का पत्र मिलता था । 
उसके तुरन्त बाद ही राजनीतिक परिवतेनों और आपके पन्नगनी 
से हटने की . बात सामने आयी । मेरे मन में यह आया था कि 
राजनीतिक कार्मो की: भीड़ से थोड़ी सुविधा जब आपके पास 
देख तब मैं लिखूँ । आज ही सबेरे मेरे मन में आया कि इस 
समय आपको कुछ सुविधा होगी। उसके बाद श्री प्यारेछाल्जी 
का ९ तारीख का. पत्र आज ही मिला, जिसमें उन्होंने सूचना 
दी है कि-आप मेरे उत्तर की राह देख रहे है-। ६ 
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आपने अपने २८ मई के पत्र में मुझ से पूछा था कि--मै केसे 
हि० सा० स० में रह सकता हूं ओर हि० प्र० सभा मे भी ? इस 
प्रश्न का उत्तर मैने अपने ८ जून के पत्र में आपको दिया । - मेरी 
बुद्धि में जो काम हि० सा० स० कर रहा है, उससे आपके अगले 
काम का कोई विरोध नहीं होता । इस १३ जून के पत्र में आपन 
एक दूसरे विषय की चर्चा की है। आपने लिखा है कि आप 
ओर सब हिन्दी-प्रेमी मेरे नए दृष्टिकोण का स्वागत कर और मुझे 
सद॒द्‌ दे!” मैने मौखिक रीति से आपको स्पष्ट करने का यत्र 
किया था, और जिस वक्तव्य की नक़ल मैंने आपको भेजी थी 
उसमें भी मैंने स्पष्ट किया है, कि में आपके इस विचार से कि 
प्रत्येक देशवासी हिन्दी और उद्द दोनों सीखे, सहमत नहीं ही 
पाता। मेरी बुद्धि खीकार नहीं करती कि आपका यह नया 
कार्यक्रम व्यावहारिक है। मुझे तो दिखाई देता है कि बंगाली, 
गुजराती, मराठी, उड़िया आदि बोलने वाले इस कार्यक्रम को 
स्वीकार नहीं करंगे । 

हिन्दी और उद्‌ का समन्वय हो, इस सिद्धान्त में पूरी तरह 
से में आपके साथ हूं। किन्तु यह समन्वय, जेसा मैंने आपसे 
बम्बई में निवेदन किया था और जेसा मैंने वक्तव्य में भी लिखा 
है, तब ही सम्भव है जब हिन्दी और उद्‌ के लेखक और उनकी 
संस्थाएं इस प्रश्न में श्रद्धा दिखाएं । मेंने इस प्रइन को प्रयाग से 
प्रान्‍्नलीय हि० सा० स० के सामने थोड़े दिन हुए रकक्‍्खा 
था। मेरे अनुरोध से वहाँ यह निम्थय हुआ है कि इस प्रकार के 
समन्वय का हिन्दीवाले खागत करंगे। आवश्यकता इस बात 
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की है कि उद्‌ की भी संखाएं इस समन्वय के. सिद्धान्त” को 
खीकार करे। उर्दू के छेखक न चाहें और आप ओर हम सम- 
न्वय कर छे, यह असम्भव है । इस-काम के करने का क्रम यही 
हो सकता है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी विद्यापीठ, अंजुमने तरकी ये उदू , जामिया मिलिया' तथा 
इस प्रकार. की: दो-एक अन्य संस्थाओं के अतिनिंधियों से निजी 
वातचीत की.जाय और यदि उनके सच्नालकों का' रुझान समन्वय 
की ओर हो तो' उनके प्रतिनिधियों की एक बेठक की जाय और 
इस ग्रश्न के' पहलुओं पर विचार हो-।। भाषा और छिपि दोनों 
ही के'समन्वय का प्रश्न है, क्योंकि अनुभव से दिखाई पड़ रहा है 
कि साधारण कार्सो में तो हम एक भाषा चलाकर दो लिपि में' 
उसे. लिख छं, 'किन्तु गहरे और साहित्यिक कार्मों में एक भाषा 
और दो लिपिं का सिद्धान्त चलेंगा नहीं। भाषा का स्थायी 
समन्वय तभी होगा जब हम देश के. रहिए एक साधारण लिपि का 
विकास कर सके । काम बहुत बड़ा अवश्य है, किन्तु राष्ट्रीयता 
की दृष्टि'से स्पष्ट ही बहुत महत्व का है । 

' मेरे सामने यह प्रश्न १९२० से रहा है किन्तु यह देखकर कि 
उसके उठाने के- लिए जो राजनीतिक वायुमण्डल'होना चाहिए 
वह नहीं है, मै उसमें नहीं पड़ा और केवल राष्ट्र-भाषा के हिन्दी 
रूप की ओर मैंने ध्यान दिया--यह समझ कर कि इसके द्वारा 
प्रान्तीय भाषाओं को हम एक राष्ट्रभाषा की ओर लगा सकेंगे। 
सै खीकार कंरता हूँ कि पूर्ण काम तभी कहा जा सकता है कि 
जब्र हम उद्‌.वालों को भी अपने साथ ले' सक। किन्तु उस काम 
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आपने पेरीन बहन के बारे में लिखा है। . यह सच है कि 
वह दोनों काम करना चाहती है। उसमें तो कोई बाधा नहीं 
है। राष्ट्रआषा-प्रचार-समिति और हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा के 
कार्यकर्ताओं में विरोध न हो और वे एक-दूसरे के कार्मों को 
उदारता से देखं--इसमें यह बात सहायक होगी कि हि० प्र० 
सभा ओर रा० श्र० समिति का काम अछग-अछग संस्थाओं द्वारा 
हो, एक ही संस्था द्वारा न चछे। एक के सदस्य दूसरे के सदस्य 
हो किन्तु एक ही पदाधिकारी दोनों संस्थाओं के होने से व्याव- 
हारिक कठिनाइयाँ और बुद्धिमेद होगा। इसलिए पदाधिकारी 
अलग-अलग, हों। आपको याद दिलाता हूं कि इस सिद्धान्त प्र 
आपसे सन्‌ ४२ में बात॑ हुईं थीं। जब हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा 
बनने छगी उसी समय सेंने निवेदन किया था कि रा० प्र० समिति 
का मन्‍ली ओर हि० प्र० सभा का सन्‍्त्री एक होना उचित नहीं । 
आपने इसे खीकार भी किया था। ओर जब आपने श्रीमन्ना- 
रायण जी के लिए हि० प्र० सभा का भनन्‍्त्री बनना आवश्यक 
बताया तब ही आपकी अनुमति से यह निश्चय हुआ था कि कोई 
दूसरा व्यक्ति रा० श्र० समिति के मन्‍्त्री पद के लिए भेजा जाय । 
और उसके कुछ दिन बाद आनन्द कौसल्यायनजी भेजे गए थे । 
यही सिद्धान्त पेरीन बहन के सम्बन्ध में छागू है। जिस प्रकार 
श्रीमन्नारायण जी हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के मन्‍्त्री होते हुए 
रा० अ० समिति के स्तम्भ रहे हैं, उसी प्रकार पेरीन बहन दोनों 
संस्थाओं में से एक की मन्त्रिणी हों और दूसरे में भी खुलकर 
काम कर। इसमें तो कोई कठिनता की बात नहीं है। यही 
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सिद्धान्त सब प्रान्तों के सम्बन्ध में छगेगा। सम्भवतः श्रीमन्ना- 
रायण जी उन सब स्थानों में जहां रा० प्र० समिति का काम हो 
रहा है, हि? प्र० सभा की शाखाएँ खोलने का प्रयत्न करगे। 
उन्होंने रा० प्र० समिति के कुछ पदाधिक़ारियों से हि० प्र० सभा 
का काम करने के लिये पत्न-व्यवहार भी किया है। आपस में 
विरोध न हो इसके लिए यह मार्ग उचित है-कि दोनों संथ्ाओं 
की शाखाएं अलछग-अछग हों। और उनके मुख्य पदाधिकारी 
अलग हों। साथ ही मे और समझौता रखने के लिए दोनों 
की सदस्यता सब के लिए खुली रहे । यह तो मेरी बुद्धि में ऐसा 
क्रम है जिसका खागत होना चाहिए | 

आपने मेरे वक्तव्य को पढ़ने की कृपा की और उससे आपने 
यह परिणाम निकाछा कि हि? प्र० सभा बिलकुछ मेरा ही काम 
करेगी और सुंझे उसका सदस्य होना चाहिए। आपने यह भी 
लिखा कि आपने मुझसे सदस्य होने के लिए कहा था किन्तु मैंने 
यह कह कर इन्कार कियां कि जब तक अच्दुल हक़ साहब उसके 
सदस्य न बनेंगे में भी चाह रूगा। यह सच है कि मैं हि० प्र? 
सभा का सदस्य नहीं बना हूं। इस सम्बन्ध में सन्‌ ४२ सें काका 
कालेलकर जी ने मुझसे कहा था ओर हाल में डा० ताराचन्द ने । 
आपने बम्बई में पद्चगनी जाने से पहले एक लिफ़ाफे में दो पत्र 
मुझे भेजे थे । उनमें से एक में आपने इस विषय में लिखा था । 
किन्तु मुझे बिलकुछ स्मरण नहीं है कि आपने मौखिक रीति से 
मुझ से हि० म्र० सभा के सदस्य बनने के लिये कहा हो और मैन 
अब्दुल हक॒ साहब का हवाला देकर इन्कार किया हो। मुझे 


ल्श्द रष्ट्रभाषा का: इृतिहासं- 


लगता है कि आपने एक सुनी हुईं बात की अपने सामने हुई बात 
में स्मृतिश्रम से परिणत कर दिया है। सन॒ु|४२ में काका जी ने 
जव' चर्चा की, उस समय मैने उनसे मौलदी अच्दुल'हक तथा उर्दू' 
बाल्में को छाने की बात अबब्य कही थी। तात्पर्य; वही था जो 
आज भी है अर्थात्‌ यह कि जंब-तक' हिन्दी और उर्दू छेखक 
हिन्दी उर्द के समर्न्वेय-में शरीक नहीं होते' तब तक यह, यत्न सफल 
हीं हों' सकतो। हि? ग्र--सभा यदि इस' काम में , कुछ भी 
सफलेता प्राप्त कएगी तों 'वह अवर्ध्य- मेरी'?ध॑न्यवाद की पाती 
होगी। आज तो हिं०ग्रे० ससा में शामिल होंनेःमें मेरी कठि- 
नता इसलिये बढ़ गयी है कि' वह हिन्दी आऔरेंउदू' दोनों को 
मिलाने के अतिरिक्त हिन्दी और उद्द दोनों शेलियों और.लिपियों 
को अलग-अलग पत्येकदेशबासी को सिखाने.की बोतःकरती है।॥ 
यह तो मैंने आपके पत्र की .बारतोंका उत्तर ,दिया। मेरा 
निवेदन है कि इन -वार्तों से यह परिणाम नहीं: निकरछता कि आप 
अथवा हि० ग्र० सभान्‍के अन्य सदस्य ' सम्मेलन से अलग हों। 
सम्मेलन हृदय से आप सबों को अपने भीतर रखना चाहता है । 
आपके रहने से वह;अपना गौरव समझता है। आप आज जो 
काम करना चाहते हैं .बह सम्मेलन का अपना काम नहीं है। 
किन्तु सम्भेहघ जितना करता है वह आपका काम है। आप 
उससे अलग जो करना चाहते हैं. उसे सम्मेलन मे रहते -हुए भी 
स्वतन्त्रतापूवंक कर सकते हैं । 
«« “-+विनीत- 
--पुरुषोत्तम दास रण्डन, 


सहात्मा जी का टएडन जी से पत्र-न्यवहार २१६ 


सेवाग्राम, 
२७-३-४० 


भाई टण्डन जी, 


आपका ता[० ११-७-४०, का “पत्न मिला | 'मैंने .दो-बार 
पढ़ा। बाद में श्री क्रिशोरछाल भाई को दिय्ा। वे स्वतन्तर 
विचारक हैं आप जानते होंगे। उन्होंने छिखा है सो भी भेजता 
हूँ। में तो इतना ही कहूंगा, जहाँ तक हो सका मैं आपके प्रेम 
के अधीन रहा-हूं। अब समय आया है कि वही प्रेम मुझे आपस 
वियोग करायेगा। में मेरी ब्रात नहीं समझा सका हूँ। यही 
पत्र आप सम्सेलन की स्थायी समिति के पास रखे। मेरा ख्याल 
है कि सम्मेलन ने सेरी हिन्दी की व्याख्या अपनायी नहीं है। 
अब तो मेरे विचार इसी दिशा में आगे बढ़े हैं। राष्ट्रभाषा की 
मेरी व्याख्या में हिन्दी और उ्द' छिपि और दोनों शेली का ज्ञान 
आता है। ऐसा होने से ही दोनों का समन्वय होने का है तो हो 
जायगा । मुझे डर है कि मेरी यह बात सम्मेलन को चुभेगी | 
इसलिये मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया जाय । हिन्दुस्तानी प्रचार का 
कठिन काम करते हुए मैं हिन्दी की सेवा करूँगा और उद्ू 
की भी । 


“आपका 


सो० क० गान्धी 


ग्देरे राष्ट्रभाषा का इतिहास 


सदियों पहले भारतवर्ध के विभिन्न प्रान्तों के सन्‍त अपनी पावन 
वाणी द्वारा देशव्यापी वना चुके थे, उसे आज के प्रबुद्ध राष्ट्र ने 
राजनीतिक दृष्टिकोण'से भी स्वीकार कर लिया है, यह अवश्य ही 
हर्ष की बात है। जो संस्कृत भाषा अनेक युगों वक भारतीय 
संस्कृति की वाहन और प्रतीक बन कर एशिया खण्ड में दूर दूर 
तक -फेली, उसे ही राष्ट्रभाषा का “पद देने के पक्ष में.भी यद्यपि 
“डा० केछाशनाथ जी काटजू जैसे मनीषी.हैं, और भूतपूर्व भारतीय 
गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने -भी विगत 
१३ सार्च १९०० को दक्षिण भारतीय ससक्षत सम्मेलन का उद्घाटन 
करते हुए यही कहा है कि “भविष्य में संसक्षत की वह ऋहत्त्त 
मिलेगा, जो अब तक अंग्रेजी को मिलता रहा” तथापि शुग की 
मांग के अनुसार यदि राष्ट्र ने 'संस्क्ृत की उत्तराधिकारिणी उस 
हिन्दी'को बनाया है, :जो*संस्कृत की सम्पूर्ण सम्पन्नता को अपनी 
'थाती ,समझती है,'तो अचश्य;ही यह बहुत उत्तम-हुआ है। 


स्वरूप-विषयक्र मतभेद 


पऐेसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप के विपय में अभी 
सतसभेद्‌- वना-ही हुआ- है ओर हिन्दी-हिन्दुस्तानी की समस्या का 
अन्त 'नहीं हुआ है। विधान-पंरिषद्‌ द्वाराःहिन्दीः राष्ट्रभाषा के 
रूप सें स्वीकृत होने के कुछ समय बाद ही दिल्ली में: हिन्दुस्तानी- 
प्रेमियों-ले एक नयी संस्था “हिन्दी-परिषंद्‌” को-जन्म' दिया है | 
स्वभावत:ः प्रश्न उठता-है-कि हिन्दी-स[हिलय-सम्मेडन ज़ेसी अखिल 
भआरतीग्र.संस्था रहते हुए एक इस अकार क्री स्व॒तन्त्र हिन्दी-प्रचार- 


राष्ट्रभाषा की प्रगति र्श्रे 


संस्था 'बनाने की 'कंया आवश्यकता थी।। इसी भ्रदन को ले कर 
हिन्दी-प्रेमियों न उक्त संस्था की काफी आलोचना 'की है-। 

भ्रइेस उठाया जा रहा.है कि विधान में स्वीकृत राष्ट्रभाषा को 
“हिन्दी-हिन्दुस्तानी? कंहा जाय, या “हिन्दुस्तानी -“हिन्दी” + 
हिन्दुस्तानी-प्रेमी बन्धु उसे 'हिन्दुस्तानी-हिन्दी” कहना चाहते है | 


सरकारी नीति में परिवर्तन 


“विधान द्वारा हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने के 
'बाद :हिन्दी-प्रेमियों मे'इस दिशा में सरकारी नीति के परिवर्तन 
की आयशा 'की थी। वह आशा कहा “तके पूरी'हुई, इसका 
कुछ अनुमान श्री बालक्ृप्ण शर्मो, नवीन! श्री बियोगी हरि, 
श्री रायक्ृष्णास और श्री 'मीलिकचन्द्र शर्मा प्रश्न॑ंति “हिन्दी- 
साहित्यकारों 'द्वारा अंखिल भारतींय-रेडियो की परामर्शसमिति से 
किये गये सम्बन्ध विच्छेद'से होता'है, जो उन्होंने उस की-नीति 
का विरोध करते हुए गत नवम्बर १९४५ में किया था। हिन्दी के 
इन नेताओं का अनुगसन कर के हिन्दी के अन्ये लेखकों, पत्रकारों 
ओऔरःकवियों नेन्‍मी रेडियो का वहिष्कार'कर दियां। इधर'रेडियो 
की नीति 'में कुछ पंरिवे्तत हुआ है और हमें आशा करनी चाहिए 
कि शीघ्र ही यह बहिष्कार समाप्त हो जायगा | 

(विधान में एक धारा राज्यों में राष्ट्रभाषां के अचार के विषथ 
में भी'है। उस के अनुसार, हाल ही में शिक्षा-सनन्‍्त्री मौछाना 
आजाद ने ' संसदू में'बतायी' है, शिंक्षा-मन्त्रालय दो.चोड' नियुक्त 
करने' वाल है, एकत्तो विद्यालयों में सर हिन्दी में “पाठ्य॑पुस्तंक 

१० 


२२४ रशष्ट्रभाषा का इतिहास 


जारी करने के विषय में परामर्श देगा और दूसरा हिन्दी में पारि- 
भाषिक कोष तेयार करेगा । साथ ' ही एक राष्ट्रीय हिन्दी एकेडेमी 
की योजना भी तेयार की जा रही है। हिन्दी-शीघ्रलिपि के 
चार विद्यालय भी केन्द्रीय सरकार चला रही है |: ; 

'गत २९ सार्च १९५० को सेठ गोविन्द दास के .एकं प्रश्न का 
उत्तर देते हुए भारतीय संसद में शिक्षा-संत्री मोछाना आजाद ने 
बताया कि दिल्ली में एक केन्द्रीय पुस्तकाछूय स्थापित करने के 
सम्बन्ध में सरकार ने एक योजना तेयार की' है। वहाँ कोष, 
“चित्र आदि जानकारी प्राप्त करने की वस्तुएँ रहेंगी तथा उसी में 
प्रकाशन-विभाग भी रहेगा, जहाँ से ऐसी' चीजें प्रकाशित की 
जायंगी, जिनके प्रकाशन का अधिकार दूसरों को नहीं रहेगा । 

अहिन्दी-भाषाभाषी श्रेत्रों में हिन्दी का प्रचार करने के 
सम्बन्ध में भी सरकार ने एक योजना बनायी है, जिस पर अग्रेछ 
में केन्द्रीय सछाहकार बोड में विचार किया जायगा । 


हेदराबाद-सम्मेलल.. 


विधान-परिषद्‌ द्वारा हिन्दी राष्ट्रभाषा स्वीकृत - हो जाने के 
प्राय: तीन महीने बाद अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
का २७ वाँ अधिवेशन हैद्राब्राद राज्य हिन्दी प्रचार सभा के 
निमंत्रण पर हैदराबाद नगर में सम्पन्न हुआ। अन्य सम्मेलनों 
की अपेक्षा इस सम्मेलन की विशेषता यह रही + कि हिन्दी-भाषी 
प्रतिनिधियों के साथ अहिन्दीभाषी प्रतिनिधि भी राष्ट्रभाषा 
हिंन्दी के प्रइन पर गम्भीरता से विचार करते दिखायी -दिये। 


बन 


राष्ट्रभाषा की प्रगति २२७५ 


भारत के भिन्न-भिन्न भागों से लगभग ढाई सौ प्रतिनिधि सम्से- 
लन में सम्मिलित हुए थे, जिन में दो सौ केवल दक्षिण भारत के 
ही विभिन्न भागों से आये थे । हैदराबाद की “अजन्ता” पत्रिका 
ने छिखा था--इन व्यक्तियों मे कौतुकदर्शकों की अपेक्षा विद्वान 
और मनीपी अधिक थे । इस अहिन्दी-प्रदेश में सम्मेलन का 
इतना गौरवशाली अधिवेशन, और उस में उपस्थित होने वाली 
अगणित जनता इस सत्य को प्रमाणित करती थी कि . सम्मेलन 
दक्षिणवासियों के हृदय में भी एक विशेष आदरणीय स्थान 
रखता है ।” 
हैदराबाद-अधिवेशन का विशेष ऐतिहांसक महत्त्व था। 
विधान-परिषद्‌ द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी के पक्ष में निर्णय के पश्चात्‌ 
कुछ निहितस्वार्थ छोगों ने इस प्रकार का प्रचार किया था कि हिन्दी 
को जिस रूप में राष्ट्रभाषा माना गया है, उस से दक्षिणवासी किसी 
ने किसी रूप से असन्तुष्ट हैं और वे सम्मेलन की नीति के समर्थक 
नहीं हैं। वे इस प्रकार सम्मेलन को एकमात्र हिन्दीभाषियों की 
संस्था के रूप में चित्नित कर रहे थे । कोई आश्चर्य न था यदि 
उन का अ्रचार सफल हो जाता, क्योंकि सम्मेलन के संचालन में 
हिन्दी-भाषियों का द्वी प्रमुख हाथ अब तक रहा है। परन्तु 
हैदराबाद मे सम्मेलन के नेताओं का जो भव्य स्वागत हुआ, उसने 
इस अकार की निरथकता पूरी तरह सिद्ध कर दी । 


अक्लू-विषयक निर्णय से असन्तोष 
सम्मेलन-अध्यक्ष आजच्रायय श्री चन्द्रबडी पाण्डेय ने अपने 
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अध्यक्षीय अंषिण में विधानं-परिषिद्‌ के अंक-विषयक निर्णय पर 
'खेद पंकंट कियां। आप ने कहा “'सीमन्यतः अंड्ू अक्षर का अद्ज- 
ही समझा जीता है। यही कारण है कि भांपा और लिंपि का 
पंबधाद तो इस देश में ईतना रहा, पर कभी अछ्छू का विवाद न 
उंठा। नागरी ( छिप ) में अंगरँजी अंक्ु का व्यवहार अंगरेजी 
सरकार के शर्सिन में भी न॑ हो संका। 'जहाँ-तंहाँ कुछ छिंटपुट 
'भ्रयत्र हो कर रह गया। हाँ, द्रविड़ देश ईंसं की चाल में आ 
'मैया और वही आज दुर्देवेवंश कुल्हाड़ी की बेट बना । उसी की 
ओर से इस तिकड़म का अस्ताव हुआ |” _ 
जिन संार्वभोम किंवा अन्तर्राष्रीय भारतीय अछ्ों को विधान- 
'परिंबंद ने सखीकार किया है, उनें के लिए आपने कहा कि विदंव मे 
इंस तरेंह का कोई नम ही नहीं है, फिंर उसका विधान कसा 
“आप जाइए तो अपन और रूस में, धूछिए तो अमेरिका और 
गंलड से और फिर केहिए तो संही, वहां इनका नीम क्‍या है ?' 
क्‍या वहीँ के छोग इन्हें अरबी अंछु नहीं कहते ? हाँ, अरबी 
क्षेत्र के प्राणी अवश्य ही इन्हें, नहीं नहीं, अपने अड्डों को 
काम हिन्दिया' कंहते हैं'औरं पुकार कर कहते हैं कि इन्हे. 
“लिया कहाँ से ।” 
इसे प्रकार अपने ही अंकों का विदेशी संस्करण हम ने खीकार 
किया है, नहीं, हमोरी विधानं-परिषद्‌“ने स्वीकार किया है । 


अंकों का भविष्य 
'सम्मेल्न-अंध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि “क्षण ऐसा दिखायी" 
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दें रहा है कि यदि इसी न्याय से काम लिया गया, तो अपने देश 
सें अंग्रेजी-अंक के आतिरिक्त कोई दूसरा अंक नहीं रह- जाग्गा 
और सभी देशभाषाओं के अंक विदा हो जाएंगे। निदान हमारा 
कहना है कि. किस्ती भी दशा में इन. अंकों को: महत्त्व देना इस 
समय राप्द्र-जीवन के लिए घातक है ।” 


भावी आशा 


परन्तु सम्मेलन का उद्घाटन. करते हुए. मध्यप्रदेश तथा 
चरार के प्रधान मनन्‍्त्री माननीय श्री. रविशंकर जी शुह् ने 
इस विषय में आशामय भविष्य की ओर संक्रेव. किया था। 
आप ने कहा कि देवनागरी अंकों के लिए अभी सब द्वार 
बन्द नहीं हुए हैं। “१५ वर्ष की अवधि के भीतर ही 
सम्भवतः, और नहीं तो उस के बाद- भी; नागरी अंकों के 
पुनरुद्धार के लिए विधान में स्थाज़ है। यह १० वर्ष की. अवधि 
तो सचमुच में हमारे लिए प्रक चुनोती और अवसर है'। हमारा 
सुरुपार्थ तो इसी-में होगा. कि हमारे लिए जो कठिनाइयाँ हैं, उन्हें 
हम, वरदान, में परिणत्; कर दे। यह अवधि हिन्दी-सेविय़ों-के 
लिए: निरन्तर जाग़रूकता और काप्रपरता की होगी। पॉचही 
बर्ष बाद एफ कमीशन्त बेठेगा, जो,इस ब्ात का जाँच कर सुझाव 
स्वेगा कि सरकारी कार्यो: में हिन्दी के अधिक्राधिक प्रवेश के लिए 
कौन से;उपाय किये जाये, अंग्रेजी-का प्रश्ुत्व केसे घटाय़ा जाय 
इत्यादि । हमारा काम है कि हम कमीशन को उस के: उद्देश्यों मे 
सफ़ल होने में सहायता दं। समय आ गया; कि हिन्दी माँ के 
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सारे छाल जुट जायेँ और अप ने आराध्य को राष्ट्र-मन्दिर की 
प्रतिभा के योग्य बना दं। माँ भारती का भण्डार इस तरह 
लबालब भर द्‌ कि वह सर्वोच्च शिक्षा, अनुसन्धान, ज्ञान-विज्ञान 
एवं सम्पूर्ण राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन की विविध और 
जटिल्तम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । हिन्दी के सभी 
लेखकों, कवियों, विचारकों, निरुक्तकारों ( भाषाशा्त्रियों ) 
बेय्याकरणों और संकलनकर्ताओं के लिए यह एक बड़ा आह्वान 
है। आशा है कि सम्मेलन हिन्दी की सारी बिखरी शक्तियों को 
बटोर कर उन्हें इस दिशा में अनुप्नेरित कर उन का सफल मार्ग- 
संचालन करेगा।” 


राष्ट्रभाषा का दायित्व 


' जेसा कि हैद्राबाद-सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए माननीय 
श्री रविशंकर शुक्ल ने कहा था, संविधान सभा द्वारा राष्द्रभाषा के 
सिंहासन पर पदारूढ़ कर दिए जाने के बाद हिन्दी अब केवल 
हिन्दी-भाषियों की ही भाषा नहीं, अब यह समूचे देश की सम्पत्ति 
बन चुकी है। “इसलिए आवश्यक हो गया है कि हिन्दी-भाषी 
एकलित हों और विचार करे कि हिन्दी के मस्तक पर राजमुकुट 
पहनाने का जो निशचय किया गया है, उस का क्‍या अर्थ है, इस 
से कौन-कौन सा नया उत्तरदायित्व आ पड़ा है और उन का 
निर्वाह किस तरह हो। यही मैं समझता हूं, इस अधिवेशन के 
सम्मुख आज का मुख्य कार्य होगा।” 

उपरोक्त उद्धरण में हिन्दी-भाषियों के उत्तरदायित्व पर जो 
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विशेष जोर दिया गया है, उस का स्पष्टीकरण बंगाल के सुप्रसिद्ध 
विद्वान डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के हाल ही में प्रकाशित उस 
छेख से होता है, जिस में उन्हों ने कहा है--“यह तो सच है कि 
अहिन्दीत्रान्त के छोग, जिन में बंगाल, गुजराती, मराठी, तामिल, 
तेलुगु आदि साहित्य-सम्रद्ध भाषाएँ चालू हैं, उन के लिए सिर्फ़ 
राजनेतिक ऐक्य में सहायता के सिवा, हिन्दी में कोई आकर्षण है 
नहीं। हिन्दी अब तक संस्क्रतिवाहिनी भाषा इन के लिए वन 
नहीं सकी । राजनीतिक आवश्यकता को छोड़ देने से बहुतेरे 
अहिन्दी-भाषियों के विचार में हिन्दी फिजूल है। हिन्दी जिन 
की माठ्भाषा है, या जिन्हों ने हिन्दी को अपनाया है, उन की इस 
बात पर गौर करना चाहिए। जिस से हमारी मानसिक और 
आत्मिक पुष्टि हो, ऐसे रससाहित्य अर्थात्‌ 'लिटरेचर आफ पावर 
(7/॥0०/७४४०७७ 06 ?0ज़७छ) के पर्याप्त परिमाण में न रहने से 
हिन्दी छोकाकरपक नहीं होगी। हम अहिन्दीप्रान्त के छोगों का 
सहज अधिकार तो इस विषय में है नहीं--हिन्दी हमारी पिठ- 
पुरुपागत रिकूथ या इनहेसिटिन्स! ([76:6०700) तो नहीं है, 
अतएव हमारी अपनी मात्भाषा को छोड़ कर उस में रससाहिदय 
बनाने की शक्ति हमें मिलना साधारणतया कठिन होगा। पर 
हम मामूली तौर पर छुछ ज्ञानया विद्या यथाशक्ति हिन्दी के 
माध्यम से परोस सकते हैं--“लिटरेचर आफ इनफर्मशन” 
([/66९79०7७ 0 ]707789907) के योग्य भाषा हिन्दी की 
बनाने के लिए कुछ जिम्मेदारी, कुछ अधिकार, कुछ शक्ति हम 
अहिन्दी बोलने वालों में अवश्य है ; यदि न हो, तो इस के लिए 


ह। 
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हमें योग्यता का अर्जनः करना होगा। हमारे इस्ः विषय पर 
द्तांचत्तः होनेःसे' अखिल भारत का.कल्याणः होगा ।”' 

- बास्तव में; हिन्दी के:राष्ट्रभाषा बनते ही हिन्दी के साहिलदक्रारों 
का जो! दायित्व: बढ़ गया: है, उस की :कल्मना; बहुतःकमः छोर्गों नेः 
की थी ।- हमें भूलना न चाहिए कि हिल्‍्दी अपनी सस्पन्नता के 
कारणं- नहीं; अपितु'अप्रभी सरलता और व्याप्रकता के कारण-ही' 
राष्ट्रभाषा' केः रूप में: वरण-की गयी है। यहा हमें- हैदराबाद- 
सम्मेलन की साहिलँ-परिषद्‌ के स्थागताध्यक्ष-पद से दिये. गये 
हैदराबाद' के विद्वान नेता. श्री-विनायकः राक जी विद्यालंकार के ये. 
शब्द स्मरण हो आतेः हैं--“हिन्दी में अब ऐसा साहित्य निर्मितः हो 
जिस में संयुक्तप्रान्न- की वीस्ता, बिहार की सादगी, काश्मीर का- 
सौन्दर्य, पंजाब-का शौर्य, राजस्थान का त्याग, बंगाल की कछा, 
मलय!का मनोरम दृश्य; केरल का संगीत, महाराष्ट्र की बुद्धिमत्ता, 
अगन्ध/का काव्यमय जीवन ओर कर्णादक का भोलापन- पूर्णःरूप 
सेव्यक्त होःजाय-। -उस:में ऐसा साहित्य,हो, ज़िस में छोटे से 
छोटे गांव ओर पह्छी का स्पन्दन हो औरः कलकत्ता तथां बम्घड के. 
राजमार्गो' परः दौड़ने वाढीं द्वामों का.-कोछाहछः भी हो'।- तंद्रीसः 
करोड़ भ्रानत्रों के: बुद्धेषिकास के, लिए उसे के पास सामग्री /हो- 
और तंतीस कोदि-आणों को! वह शुद्ध तथा पुष्ट आत्मिकः भोजन दे 
सके.। उस में इतनी स्रामथ्य हो- कि वह विभिन्न- महाद्ीपों के 
ज्ञाननविज्ञान|को" आक्षसात कर ले- और- “जगत के: प्रत्यक्ष-तथा' 
अप्रत्यक्षपदार्थो' मे से! कीई पदार्थ ऐसा न रहे जो हिन्दी केः शंददों 
में व्यक्त न हुआ हो-।” 
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राष्ट्रभाषाओअमाणीकरण 

हिन्दी-साहित्य.की प्रथम- आवश्यकताओं, का उल्लेख, करते 
हुए सम्मेलन-अध्यक्ष ने कहा था;कि “आज “आचवइयक्ता इस बात 
की है. कि कोश और व्याकाण का-अभाव पूरा होे।” 

त्रिधान में ही इस- बात!का आदेश है: कि-सस्कार-हिन्दी को 
प्रोत्साहित करे और, उसकीः उन्नति मे हाथ बैंटगए-। इसी आदेश्ा- 
नुसार ओर हिन्दी-प्रेम से प्रेरित: होकर मध्यप्रदेश के प्रधान मन्ती- 
माननीय श्री रविशंकर जी शुक्ल ने विगत ४ जनवरी १०५० से सभी 
आन्तों और राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बेठक नागपुर में बुलायी 
थी। देशरत्र डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इस परिषद्‌ का उद्घाटन 
करते हुए कहा था कि “इस परिषद्‌ द्वारा किया जानेवाला कार्य 
अपने ढंग का नया होने के कारण, अत्यन्त महत्त्व रखता है। 
परिषद्‌ का उद्दृश्य था प्रान्त-प्रान्त में चले हुए हिन्दी-प्रमाणीकरण 
के प्रयल्लों को नियमित और संगठित करना। यह उद्देश्य मुख्य 
चार शाखाओं में विभाजित था--राष्ट्रभाषा के परिभाषिक शब्दों, 
उन के उच्चारण और व्याकरण को एक अधिकृत रूप देना और 
नागरी लिपि में छपाई के और यांत्रिक साधनों का अधिकाधिक 
लाभ उठा सकने की क्षमता लाने के लिए यथोचित सुधार करना । 
साथ ही हिन्दी शीघ्र लिपि और टाइपराइटिंग का प्रश्न भी 
सामने रखा गया था | इस परिषद्‌ की बेठक लगातार ३ दिन तक 
हुई और भाषा, लिपि, व्याकरण, शब्दावली, आदि के सम्बन्ध 
में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये और उन श्स्तावों 
को व्यावहारिक रुप देने के लिए उपसमितियाँ भी बनायी गयी हैं । 


» रेशेर “”  राष्ट्रमाषा का इतिहास 

यहाँ प्र यह उल्लेखनीय है कि जिन दिनों सम्मेलन हों रहा 
था और उस के बादं नागपुर में राष्ट्रभाषा-प्रमाणीकरण परिषद्‌ 
हुई, उस समय प्रस्तुत अ्न्थ के लेखक द्वारा उद्भाविव और इसी के 
प्रकाशर्कों द्वारा प्रकाशित “राष्ट्रभाषा का व्यॉकरण” एवं “हिन्दी- 
निरुक्त” छप रही थीं, जो अब प्रकाशित हो चुकी हैं। यदि ये 
पुस्तक इस दिशा--रप्ट्रभाषा-प्रमाणीकरण--में कुछ भी सहायंक 
हुई, तो इन के लेखक और प्रक्राशक अपना परिश्रम सफल 
हुआ समझेंगे । 


कलकत्ता, 
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